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द्ग श्रव्ड 
धमं, अधम. लोक णवं परलोक तशा जद परर चनन क 
धिपस सम्बन्धस्य जौ स्त्योपदेा वैराय चनल्याया गया दहै वद 
नके सिद्ध होत हुयं जी वद्‌ केवल यग द्राग्‌ दी सान्ञान्कार क्रिया 
जा सक्ता दह | समात्मा का सान्तात्क्नर, परमात्म दैन, प्रकृति 
णवं सक विकारा का तथ्य स्म वस्तुतः यगमदी मिद्ध होते 
द योगाद्‌ प्राणी को प्रत्येक वस्तु को स्वश टस्वासनक दोना 
दै ओर प्रकूति पुर्प की गांठ खुल कर घ्म दरदवर्म मुख (नूम) 
कीप्राप्न होती हं! 
इस योगका चार भागों में वोँटागयादै) सवीज ग 
निर्वीज समाधि की योग साधनः, विभूति लाभ च्रौर सोति प्राति 
आर इन्हीं विपयों को सिद्धि से परारी कत कृत्य हो जाता है । 
वेद, र उपनिषदों भें इन्दं का गृह वणन भराटे जिसकी 
तालिका चित्त की वृत्तियां का निरयाधडे। इम यागम प्रणी नन 
यह वोध हो जानादै कि वह अपन सपिको देवसेना ह खग 
पने स्वरूप सं अवस्थित दाकर वल्य लाम "रता रे। 
दस योग के छनुश्यन केलिये गुर शरणमे जाना चाईियं 
जो स्वयं ब्रह्म निष्ट श्रार योगीदहा चदी इसक्रा यथावत मास 
पदेश दे सकता दै व्यास भाष्य में त्रया दैकिर्ट भूम इस 
भूमि के यन॑ंतर ( व्यव्रधानहीन प्रश्वात्‌) की ह इस विपय 
मेयोगदही गर्दै जसे किं योगसे यग को जायसा योग्य 
हे योगमे योग प्र्रत्तटोतादे प्रथम योग अगले यागः की प्र्रत्त 
का कारण है जो याग से सावधान र्टतारै वद यीयमे चिक 
काल -तक आनन्द लेता है । प 


( ख ) 


इसलिये योग के अधिकारी कि जिसे आत्मा ओर परलोक 
मे श्रद्धा दो इस कमौनुष्ठान मे उतरे अन्यथा नहीं । इस योग 
की मूल समास में यह प्रत्रियायेदहैकि ये कथनमें स्वल्प मेद्‌ 
त्याग कर सांख्य श्मौर योग की समक्रिया माने। यह समस्त 
जगत सत्व रजस, तमसे युक्त है । गुणो की साम्यावस्था प्रकृति 
है उससे महतत्व, महतत्व से यहंकार उससे शब्द्‌ सश, रूप, 
रस, गन्ध नामक पंचतन्मात्राये ओर एकादश इन्द्रियां ( पांच 
ज्ञान ओर पोच कमेन्द्रियां ग्यारहवा मन) इनके विपय एक 
अन्तःकरण के चित्त मन की सष्टिरै। 

इन पंचतन्मात्र से पांच महाभूत प्रकृति मूल कारण है वद्‌ 
किसो का कारण नदीं । स्थूल सुच॑म जगत सारा साक्तात्‌ अथवा 
प्रवाह अनादि प्रकृति का परिणाम दे चितिशक्ति इस जङ्‌ 
जगत से सर्वथा भिन्न है वही पुरुप है । यह पुरुष ही जगत का 
द्रष्टा है जगत उसका दृश्य है इस से परे पुरुप विशेष को इष्वर 


कहते दै । इसी के सत्य सङ्कल्प से प्रकृति कायं करती है इस 
प्रकृति का कायं पुरुष को भोग सामभ्री धमां धमं पाप पुण्य 


रूप कर्म भूमि का प्रदान करनादहै जो आगमपायीका हेतुर 
श्रन्त में जीवको ऋतम्भरा बुद्धि प्राप्त कर लेने प्र वह साथ 
दोड्‌ देती है रौर यद्‌ पुरुप अने स्वरूप में ठहर जाता है उसकी 
अन्याहत गति हो जाती दै ओर पूणे कृतकूत्य मानता हुता 


ब्रह्मानन्द लेता ई । 
परमानन्द सरस्वती, 


अशर्‌ । 
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मेरी जन्मदाता माता के शरीर अवसान होने 
पर मेरे शेशव काल्लीन पुष्या-माता श्री दुलारी 
देवी जी के देख रेख में जीवन-स्वास्थ्य संचार ४ 
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= ¢) 
योग दानम्‌ 
खम्एकिफाद्‌ः 


प्रणम्य परमात्मानं गिरानन्द्‌ च सद्गुरुम्‌ 
श्रात्म-तत्व प्रबोधाय योग माषा वितन्यत्‌ं। 


अथ यागानुशासनम्‌ ॥१॥ 
प~ ऋ-( अथ ) अव ( योगाऽनुशासनम्‌ ) योग रिक्ता आ्ररभ 
करते है | 
संयोग किस को कहते हे -- 


योगधचित्तवत्तिनिराधः ॥२॥ 


पठ कऋ०-( योगः ) योग ( चित्त + व्रत्ति + निरोधः) चित्त की 
वत्तियों के रोकने का नाम दहै, 


ज ० ~ --~---------~-~~~~- ~~ ~ ~~~ ~---~~ --~ ~~~ ~~~ -~ ~ ~~~ -- 


भश्रनशासन शास्र को क्ते दं इसके फदने का यष श्रम है रि, भगवान्‌ पतंजलि 
स पूवे मी योगोपदेश विद्यमान था। पूरे वेड म पश्चात्‌ को उपनिषदो मे इस मुरं शिष्य 
परम्प से श्रव दारनिक स्य धारण करता है यृह भते दै। 


म्‌ धः समाधिपादः & 


भाप्य--बाहर जगत के टश्य का चित्त पर प्रभाव पड्नेसे जो 

परिवत्त न होता दै उस पूव आकार सनये प्ररिचसिंति 
` अकार वाली दशा का नाम व्रति ह । यतः। भौनर 
आत्मा को उस वृति का अनुभव दौला है। इसी का नास 
रषि अथवा वोधे इमी से अत्माको बोद्धा धव 
ट्टा मी कहते है ओर दसं; फा साक्ञान्‌ करने से अत्मा 
माक्ती है । जव यह साक्षी जगत के नाना पदं देखता 
दे तो चित्त सदा इन्दी वृधियां म परिवत्तति टीना ग्रता 
हे अव जिस अवस्था में यह ममसस्त वृत्तियां लीन दा 
जाती है उसी अवस्था विषशैपकानाम योगद). 


विरोप--चित्त.की पाच अवस्थाय दै। त्तिप्त-(स्लोगुण वृत्ति से 
तत्व का एता न लगने पर भार चित्त का वद्रल जाना ) 
(२) मूद्‌-(तम २ वृत्ति की अधिका से अधमे, अज्ञान 
की ओर भरुकाव) (३) विन्तिप्र-(कुच रजस कुट तमस 
गुरो के कारण कभी चित्त का स्थिर कभी अस्थिर 
टोना) (४) एकाग्र-(८चत्त अौर आत्मा के भेद प्रदशेन 
से सत्य २ स्वरूप प्रतीति) (४) निरुद्ध-जव चित्त वृत्ति 
शन्य हो जावे वह्‌ अवस्था) 


दि---इन पांचों.में पहिली तीन जिज्ञासु की चार "दो पिछली 
योगियों की चित्त वत्तियां होती है । 


सं--निरद्धावस्था में अत्मा क्या करतादै। 


क्षं योग दशनम्‌ $ ३ 
सद द्रष्टः स्वरूपेवस्थानम्‌ ।(३॥। 


प< कऋ<-(नदा) तव (द्रष्टु) हठा (्राःमा) की (स्वरूपे) अपनमें 
यरवस्थिति-म्ध्रिता हो जाली हे 

भायामा अन्तर खार ब्राह्यं जगत कं भेद पाकर स्वयं स्वस्प 
भं ठहर जानादहे आर रमत नदीं होता अपन का 

* मम्हालना दै । वद्धि अचंचलदहो जाती है इमी का 

प्ररमगति कटते ह अधन इन्द्रियों सहित मन कीं 
निन्नल धारणा का नाम यथाथ योग रै यहां ऋअन्नर 
ज्ञान की उत्पत्ति तथा बाह्य ज्ञान की लयावस्था होती 
हं अर उसक। उन्नत वस्था हा जाती द| 

संर वयुल्थानावस्थामें पुरुप क्रा क्या स्वरूप होता € । 


व॒त्तिमारुप्यमितरत्र ॥° 

प~ ऋ८-( वत्तिसारूप्यप्‌ ) वत्ति कां ण्कावस्था ( इतरत्र ) अन्य 
सवस्थामें। 

भा<~--इस दूसरी अवस्था म दृष्टा = आत्मा वृत्ति.कं समान म्प 
बाला दो जाना ह । अरीन्‌ जिन वृत्तियों.से वह कभो 
शान्त, कमी अशान्त कभी मूढावस्था क्रा अनुभव 
करता था इस उ्युल्थानावस्था में उस की वुत्तियां इतनी 
समाहित हौ जात्ती है कि उनमें कभी हलचल सम्भव 
ही नदीं ग्डती अर वृत्ति के अनुकूल आमा देग्बने 


लगता है इसी को ख्याति-दुशोन्‌ कहते दै ! 


श & समाधिपादः & 


सं°--योगः -न लर, योग की तअ्रवस्था ओर आत्मा की स्थिति 
णवं व्युत्थानावस्थामे चामा की दशा कहने के पश्चान 
अव जिन बत्तियों के रोकने से योग होता है उसे कहते है 


वृत्तयः पञ्चतय्यः छिष्टाऽङ्धिष्ठाः ॥५॥ 


पठ ऋ०-(वृत्तयः) वृत्तियां (पञ्चतय्यः) पाच (क्ति टाऽक्तिष्टा) लष 
(राग द्वेपकी हेतुका) श्रर अक्ति (रागद्रष 
नाशका ) हे | 

* भारस्य वृत्तियों को पांच भागों मे वांटा गया है वह अनु- 
भवसेदोप्रकार की हँ एक वह वृत्ति कि जिससे राग 
्रषादि क्रोश बदृते है रौर दूसरी कि जिन से राग 
्रषादि नष्ट हाते हें इन्दींके वश में आत्मा शुभाशुभ 
कमे कए्ने लगता है क्योकि वुत्तियां अपने अनुकूल 
संस्कार जो जन्म देती दै अर्थात्‌ कष्ट वृत्तिया = चुरे 
रौर अक्ति = भले मस्करो को उत्पन्न करती है । 
जिज्ञायु इस से सावधान रहे । 

सं >--पांच वुत्तियां यह है । 


प्रमाणपिपयेयविकल्पनिद्रोस्मतयः ॥६॥ 


भाप्य--प्रमाण ( अलोकिक विषय में आगम = वेदानुकूल वृत्ति) 
विपयेय (वेद्‌ विरुद्ध भिथ्या ज्ञान) विकल्प (वस्तु शून्य 
शब्द्‌ = उपदेश) निद्रा (अभाव प्रतीत सत्ता हीन ऋअनु- 


रः योग दशनम्‌ ५ 


भव) स्मृतयः (अनुभव युक्त ज्ञान की पुनरावृत्ति) यद 
पाच प्रकार की वाह्य जगत से वृत्तियों की खष्ि 
टोती है। 
सं -- न्दी का विशेप विवरण किया जाता है। 


प्त्यक्षानमानागमाः प्रमाणानि ॥७\। 

धः कऋ०-(मरत्यक्ञाऽनुमानाऽऽगमाः) प्रत्यन्त अनुमान अर आराम 
( प्रमाणानि ) प्रमाण । 

भा---म्रमा = यथाथ वं\ध वृत्ति चौर अप्रमा = अयथाथं बोघ 
वृत्तिकानामदहै। इसी से प्रमा जो ज्ञान उत्पन्न ोता 
हे उसे प्रमाण कहते है । इस प्रमाण की तीन दशाये है 
वह आमा को प्रत्यत्त, अनुमान ओर आगम रा 
प्रमा तक प्हुचाते है ओओर जिस आकार की जो 
वृत्ति बनती है उसी सम्बन्ध से उसका नाम लिया 


जातादहै। 
सं म्रमा वृत्ति भेद के अनन्तर विपय्यं वृत्ति का स्वरूप 
कहते है । 


विपर्यया मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्टम्‌ ॥८॥ 


प० ऋ०-(विपयेयः) उल्टा ज्ञान (अतद्‌ रूप प्रतिष्ठम्‌ ) जो शूप मं 
ग्रतिषठित नहीं । 

भा--यथार्थं ज्ञान वस्तु के तुध्यु नपे पायाजातादहै त्र जीं 
ज्ञान वस्तु तृथय्‌.रूप न हो वह मिथ्या ज्ञान होता हे । 
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इम्री की रविद्या कहते है यही अनथ काकीजटहै इसी 
से स्वर्पकी हानि होती है अौर जव आत्मा में 
अनास्म श्रौर अनात्म में आत्म वृत्तिहो जातीष्ै नो 
वह आत्पा सत्य ज्ञान से कोसो द्रदहो जाता है । 

सं <--विकल्प वुत्ति क्यादहै? 


शब्दज्ञानानपाती बसतुद्यन्यो विकल्पः ।*॥ 
प~ ऋ<-(शाव्दृज्ञानाऽनुपाती) शब्द ज्ञान के पीट आने वाला 
(वस्तु शून्यः) वस्तु शुन्य-सत्ता रीन सानं | 

भा--नै यसी, मेदखीर्रदटसक्ो मन कर जा यतने वाने 

वृत्ति वनती है उसका नाम विच्ल्प टे, यह ज्ञान 
वस्तु शल्य हे वयाकि आत्मा जिन वम्तुच्यां से सखी 
दुखी दुखा वह उसका स्वसू्पन थरा जवी तथ्य रूप 
भासित हश्मा बह विपर्यय ज्ञान दरर हो जाना टे। 

- निद्रा वृत्ति का विवरण इस प्रकार द । 


अभावप्रतययाटम्बना वृत्तिनिद्रा ।\*० 
प~ कऋर<-(सखभावप्रत्ययाऽऽवलम्वबना) अभावं की प्रतीत करो स्थान 
देने वाली (वृत्तिः) वृत्ति (निद्रा) निद्रा है। 
भारम सख से सोया रौर कुद भी पता न रहा" इस गाद्‌ 
प्रसुप्चिकानामनिद्रादहे। इस दशामें ज्ञान का सवथा 
भाव नहीं होता किन्तु स्वप्न स्रौर जाग्रत की वत्तिरया 
का अभाव कि “मुभे कुदं पताज्न रहा? इन शब्दौ मे 


ॐ 
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प्रकाशत किया जाता है इसी अभाव का पता लगाने 
वाली उस समय वनी रहने का भिद्रा वृत्ति कहते ह 1: 
२८--स्थृति किसे कहते है ? 


रनुभूतविषयासंप्रमाषः स्मृतिः ॥*९१॥ 

प~ ऋ© (अनुभूत विपयाऽसम्प्रमोपः) अनुभव क्यिज्ञान कान 
ह्ुपा सकना ( म्मृतिः ) स्पृतिदहं, 

भा पदाय ज्ञान के पूव अथवा पश्चान्‌ जो अनुभव क्रिया जाना 
ट ।र उसमे जो चित्त पर संस्कार पड़ते हैं ण्वं उमे 
जो स्म्रतिद्ोतीदहैस्म्रति वृत्ति कटी जाती है यह स्मूति 
सम्कागें केटी अनुक्रूल हृच्ा करती है शरोर संस्कार 
अनुम के मश दोते हं अतः स्मृति का विपय अनु- 
भव णवं संस्कार है। 

यं यद सिद्ध दै कि योग का लन्त व्रत्तियों पर अधिकार प्रप्र 
करना द । अव उनका निरोध (अधिकार) क्रिस प्रकार 
हो बतलाते हं ! 


न या $ ॥ 
अग्पासैराग्याभ्यां तनिरे(धः ॥१२॥ 
प० कऋ०-( अभ्यास, वैराग्याभ्याम्‌ ) प्रम्यास ओर वैराग्य न्ने 
(तन्‌-निरोधः) उन (त्तिद्मो) का रोकना | 


गाद प्रसृति तो एकाम्रता के ही समान ह उसको क्यो रोका जावि दस प्रशन ज 
उत्तर भ॑ श्रनुमव से पता चलाकिनिद्रा तमोमयी होती है वह सवीज भौर निवस्य 
समायि कौ विरोधिनी होने से उसका निरय गरिता जाना, वलाम) रै 1 
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भा<-चिन्त का प्रवाह विषय शोर विवेकं मार्ग की ओर रहता 
है । विषय की ओर वहने से कल्याण मागं से हट 
जाता है यही यदिज्ञानकी ओर जवे तो कल्याण 
पराप्नि होती है इसलिये विषय की अरर न जाते इसके 
लिये अभ्यास (प्रतिवबन्ध्य) लगावे रौर वैराग्य उस 
(विषय में राग रहितदहो जावे तो यह उभय निगेध 
मन चाञ्चल्य पर विजय प्राप्न कर लेते ह । 

सं~-अभ्यास ओर वैराग्य को कते है । 


तच स्थिता यललोऽभ्यास ॥१२॥ 


पठ क्र०--(तत्र) उन ( अभ्यास रौर वैराग्य) मेंसे ( स्थिती) 
ठहरने में (यतः) प्रयत्ने (अभ्यासः) अभ्यास (स्वभाव 
डाले या बनावे) 

भ{---व॒त्ति रहित चित्त अपने स्वरूप में तव उहरता है कि जव, 
श्रद्धा, वीय, स्मृति, समाधि, यज्ञा, यम नियम आदि 
अन्तरङ्ग ओर वहिरङ्ग साधनों का अनुष्ठान (भ्यास) 
करिया जावे । 

सं---वह भी ण्कदो दिन के संयम से नदीं किन्तु 


षतु दीर्धकारनेरन्तयैसत्कारासेषिता दृढभूमिः १४ 
प क्र०-( सः ) वह ( तु ) परन्तु ( दी षेकालनैरन्तयं सत्काराऽऽ 
सेवितः ) लगातार बहुत दिनों तक क्रियानुष्ठान पूवक 
ठीक > (वा) अथवा बारम्बार सेवन प्रयोग मे लाने 
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से (दृद भूमिः) दद्‌ अवस्था वाला । ( योग होता है ) 
अथात्‌ भूमि बनती है । 

भाः --विशेष उची दशा अथौत्‌ वृत्ति अधिकार हदो जाने से 
संस्कार योगीकरो बदहेमुख कहते है परन्तु अभ्यास 
छ्न्तरमुख करने बाला है यह पूणे पक अभ्यास 
निरन्तर सेवन (अभ्यास से होता है.अन्यथा अभ्यास 
शिथिल होने से स्थिरता लीन हो जाती है ¶ररन्तु तप, 
ब्रह्मचर्य, विद्या श्रर श्रद्धा-के योग पूवेक अभ्यास से 
टद्‌ भूमि होती है उक्त दशा में व्युत्थान-संखरार शीघ्र 
उसे दवा नहीं सकते रौर वैराग्य की शरोर गतिदो 
जाती है । 

सं°- वैराग्य किसे कहते है । 


दृष्टानश्रविकविषयवित्रण्णस्य 
वशोकारसंज्ञा वराम्यम्‌ ॥ १५ 


प< ऋ<-(रृ्टाऽऽनुश्रविक, विषय, वितृष्णस्य ) दृष्ट ओर चआनु- 
भ्रविक विषयों मे वृष्णा रहित (वशीकार संज्ञा 
वैराग्यम्‌ ) वशीकार नामक वैराग्य है । 

भा<-दृ्ट यर आनुश्रविक दो प्रकार के विषय है। इस लोक 
में रूप, रस,. गन्ध, स्पशे, खरी, अन्ने, पानादि रेश्वयं 
दष्ट' कहलाते हैँ । शरीरान्तर वेद्य ओर श्रवस्थान्तर 
वेत्य जह भेद अआनुभ्रिविक के हँ इस में स्वगे, वैदेद्य 
प्रकृति लयत्व शारीरान्तर वेद्य दैः दिव्य, गन्ध रसादि 
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अवस्थान्तर वेद्य है । यदं चित्त के दिश्य श्र अरिध्य 
कारणों से है । यह उपर वैराग्य दहे। 

सं०--अव पर भैराग्य को कहते है । ॥ 

क ® £ 
तत्परं पुरु षख्यातेगु णवेतष्णयम्‌ ॥१६ 

प~ ऋ०--( तत्‌ ) वह-वैराग्य ( परम्‌ ) सव से उचा ( पुरुष- 
ख्यातेः ) पुम्प सातात्कार से (गुणवकैदष्णयम्‌) गुणों 
मे तृष्णा रदित दोना । 

भा दिव्य ओर अदिव्य दोनों प्रकार के विषयो मे. वैराग्यदो 
जाना अपर वैराग्य है इसी में णकाप्रता होना 
सम्भज्ञात समाधि है दसी में आत्मा ओर चित्त के मेद 
का साक्तातकार होता है इसमे उपर विेक ख्याति जो 
गुणो की अवस्था है उससे चिस डरा कर जव स्वरूप 
स्थिति मे योगी चाहता है तो यहीं पर धमं मेघ समाधि 
होतीदहै इसे दही पर वैराग्य कटा गया है । संसार 
संक्रम यहींसेदटूट जातादे यदज्ञान कौ पराकाद 
यही कैवल्य मुक्ति दहै, 

सं<--त्रव सम्प्रज्ञात समाधि यतः पिले होती दै तो चसक 
स्वरूप च्रौर भेद कहते है । 

वितकंविचारानन्दास्मितानगमात्‌ संप्रज्ञातः ॥१७ 

प~ कू<-(चितकं, विचारा, ऽऽ नन्दा, ऽ स्मिता, ऽ नुगमात्‌ ) 
वितकं, विचार, शआ्मान॑द्‌ श्रौर श्रस्मिता के सम्बध्धसे 
( सम्प्रज्ञातः ) सम्भ्रज्ञात होता दै । 
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भा<-वितकानुगत में चित्त कों स्थुल में सा्ञा्कार करना होना 
हे ओर जिन्हें कभी देखा न सुना था केवल अनुमान 
मात्र था वह्‌ सव साक्तात्‌ होतेह) इस्केदो भेद 
सवितकं अर निवितकं होते र अथौन्‌ जब चित्त स्थूला- 
कार वस्तुको भेदन करके आगे वदतादहै ओर पंच 
तन्मात्राश्मो के स्वरूप को जानता दहै तो समस्त विषय 
प्रत्यक् हो जातेदहै इसी क्रम से महतत्व ओर प्रकृति 
को साक्तात कर लेता है यह विचारानुगत सम्प्र ज्ञात 
योग है । आनन्दानुगतत योग से बद्कर अस्मितान 
गत॒ योग होता दै वहां पर इन्द्रियों से सूदम अस्मिता 
मे चित्त को धारण करना हाता है यदीं से जड़ चेतन 
कीगांर जो पड़ी दहै उसमें एक रूप प्रतीति हने लगती 
हे । यदी अहंकार श्र इन्द्रियों का कारण है । 
सं<- असम्प्रज्ञात योग का स्वरूप तथा उसका हृषाच- 
विरामप्रत्याभ्यासपूवेः सस्कारशषोऽन्यः१८ 
प० ऋ०-( विराम, प्रत्यया, ऽभ्यास, पूवैः) प्रतीत का अभ्यास 
विराम ह पूवं जिसके ८ संस्कार शेपः) संस्कार जिसमे 
शेष हैः ( अन्य ) दूसरा अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात ( दै ) 
भा---असम्त्रज्ञात योग द्वारा चित्त की एकाग्र वृति द्वारा स्थृल 
भूतो से सूतम भूतों पयेन्त तत्वों को साक्तात्‌ करने की 
सिद्धि होकर अपने स्वरूप में स्थिति दहोनी है। योगी 
डस योग द्वारा चाहता है कि दृश्यवृत्ति भी न रहे इस 
प्रतीति का नाम विराम अथवा परम वैराग्य है । यहां 
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पर वत्तियों का सवथा अभाव हो जाताः रार 
निरालम्ब ज्ञानप्रसाद मात्र से पर वैराग्य ही असमस्प्रज्ञा 
त की उत्पत्ति कादहेतु दोतादहै। 

सं-- पूवं जन्म से योग करते श्रये रौर दूसरे इसी जन्ममें 
योगाराधन करने वाके दो प्रकार फे जिज्ञासु दोतेद 
इन सें से- 


भवप्रत्यया विदेदप्रकृतिलयानाम्‌ ॥१९ 
प~ ऋ<- ( भव प्रत्ययः ) जन्म सिद्ध प्रतीत ( विदेह म्रक्रति लया 
नाम्‌ ) विदेह चरर प्रकृति लयों की । 
भा~-जिन योगियों ने योगारम्भ कर दिया था परन्तु अत्म- 
सान्तात्कारसे पूवं दी उनका शरीर द्यूट गया उन्हे योग 
्रष्ट कटा जाता है यह दो प्रकार माने गये दै, विदेह 
(२) प्रकृति लय । जिन्हं वितकं समाधि द्वारा स्थूल 
तत्वं के समस्त विशेषों को सान्तान्‌ करने का अवसर 
मिला ओर देद-तत्व के अहं भाव को त्याग विदेह 
` कलाय प्रकृति लय बह कदलाये कि जिन्टों ने विचार 
समाधि द्वारा आठ प्रृतियों को सात्तात किया खीर 
चित्त प्रकृति लीन रहने से प्रकृतिलय कदं गये इन दोनो 
प्रकार के योगियों को आत्मा का सात्तात््‌ कार नदीं 
होना सिद्ध होता । 
सभय योग क्रिया नष्ट नहीं होती ओर ष्ट योग पुनजैन्म 
लेकर योग साधना करते है । 
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्रद्धावीर्थस्मृतिसमाधिप्रज्ञा पूवैकदतरेषाम्‌ । २०।। 

प० क्र (श्रद्धा, बीयं स्प्रतिःसमाधि, प्रज्ञा पृवेकः ) श्रद्धा वीय 
स्मृति सभाधि अर प्रज्ञा ( यह्‌ क्रम ) जिसका कारण 
हे ( इतरेषाम ) दृसरों को । 

भा०--सव को जन्म से नैसर्गिक रवि योग में नहीं होती परन्तु 
जो विदेद्‌ ऋौर प्रृतिलय दै उनमें श्रद्धा उत्पन्न होकर 
रुचिदो जाती है उस श्रद्धा से वीयं ( उत्साह ) उससे 
प्रवल स्मृति तथा समाधि श्मौर उस से पूणं परज्ञाका. 
विकास होता है। 


सं-- किसी को शीघध सिद्धिओ्ोर किसीकोदेरमेंदोती ट डस 
का कारण । 


तीव्रसंवेगानामासननः ।॥। २९॥ 

पा ऋ०- ( तीतर संवेगा नाम ) तीत्र रेराग्यवानों को ( खासननः) 
निकट ( सिद्धि योती है ) 

भा--जिन्दोने उ नपश्चयादि साधन पूवं जन्म की दद्‌-भूमि के 
कारण को सम्पादित कर लिया है उन तीर वैरागियों 
को समाधि.एवं उसका फल तत्काल प्राप्न होता है । 

सं यह तीन वैराग्य के क्याक्रमदहे। 

मृदुमभ्याधिमान्रताततोऽपिविशेषः॥ २२॥ 

पठ ऋ०--(मृदुमध्याऽधि माच्रत्वात्‌) सदु =नस्र , मध्य ओर अधि 
मात्र-किंचित उर होने से (ततः अपि) उससे भी निकट 
(विशेषः) विशेष = निकटतर ओर वम (होती है) । 


१४ & समाधिपादः & 


भा--योगी जो श्रद्धा उपायसेकिजिसमेकिसीके म्रदु भिस के 
मध्य श्मरीर किसीके तीर होतेह उसी कम से उसका 
वैराग्य भी मृदु, मध्य शओमौर उम्र दोता दै परन्तु जिसे 
अधिमात्र उपाय प्राप्न होतादहै उसे तीन्र चैराग्य से 
समाधि निकट होतो है खोर शिथिल उपायों से समाधि 
दूर होती दै अतः अधिमात्र उपाय करना चाहिये । 

सं~-अव यह वतलातेहैःकरिदसके प्रापि के योर मी उपायै 
या यहीहै। 


५ 
इश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३॥ 
प~ ऋ०-( ईश्वर प्रणिधानात्‌ ) ईश्वरप्रणिधान से (वा) अथवा 
विशेष निकट तम समाधि होती है । 
भ८-अनन्य चित्त होकर जव योगी इश्वर-भक्ति मे तत्पर 
( तन्मय ) होता दै तव उसे इश्वर प्रसाद पूवे दया दृष्टस 
प्रत्यत्त होते है रीर उस सम्प्रसाद से योगी को इच्छा 
सिद्धि दोतीदहैजो योगक्रा लदयदै। 
<-दश्वर के स्वरूप का निरूपण करते हें । 


क्शकमेषिपाकाशयेरपरागषटःपुरुषवि शेषरः २४ 
प८ ऋ<-( क्त श, कमं विपाका 55 शयः ) क श, कम (उनके) फल 
तथा वासनां से (अ, परा मरष्टः) स्पशं रहित 
( उद्धूता ) ( पुरुष, विशेषः ) पुरुष विशोष ८ ईश्वरः ) 

दश्वर । 


& योग दशनम्‌ १५ 


भा--इस शरोरमेंदो पुम्ष है एक जीव नामक आत्मा हे 
दूसरा परमात्मा नामक आत्मा है, दोनों मे मेद इतना 
ही है कि जीवात्मा, कत्ता, भोक्ता, वासना युक्त रहता 
है परमात्मा का इन से कोद सम्बन्ध नीं । इसमें मी 
इतना भेद है कि मुक्ति पुम्प किसी काल में उपर्युक्त 
कर्मो से रहित होते है पल्तु परमात्मा न कभी इन कर्म 
बन्धनो में किसी देश काल अथवा अवस्था में आया 
स्ओरनव्माही सकता यदी इस पुरुष की विरोप 
जीवात्मा से है परमात्मा नित्य शुद्ध वुद्ध मुक्त स्वभाव 
वान है जीवात्मा कभी शुद्ध कभी बुद्ध ओर कभी मुक्तः 
तथापि सवथा च्रौर सवश में एक रस नदीं रहता । 

सं~-दैश्वर का स्वरूप दशा कर उसके होने में प्रमाण देते हें 


तत्र निरतिशयं सव्ञत्रोजम्‌॥ २५।। 

प~ ऋ<-( तत्र ) उस में (निरष्शियम्‌ ) अतिशय = वदती रहित 
( सवज्ञ, वीजम्‌ ) स्वेज्ञता का बीज | 

भा--जिससे कोई वस्तु श्रधिक बद्‌ चद्‌ करन हो वह निरति 
शय कही जाती है इसी प्रकार मनुप्य भें जो सर्वज्ञता 
काबोजदहे जो सव प्राणियों में संस्कार योग्यता से 
योङ्ा बहुत अथवा अधिकाधिक हौ चह स्वतिक्षय है 
अतः इस ज्ञान की जहां सीमा हा वह पूणं सर्वज्ञता है 
यही निरविशय था । 

सं-अतः यह्‌ 


१६ छ समाधिपाद- 


परेषामपि गुरुः काटेनानवच्छेदात्‌॥ २६॥ 


प० ऋ०-( पूर्वेषां ) पूर्वजो का (अपि) भी (गुरः) गुरू दै 
( कालेन ) काल करके ८ अनवच्छेदान्‌ ) अवच्ञद- 
सीमाः नहीं दाने से। 


भात प्रत्येक वस्तु पर काल की सीमा दै जो स्म ॒में गुरू जन 
हैं € नीं [श 

हुये है बह भी उससे पूवं नहीं ये अतः वह भी काल 
मर्यादा में अवे है परन्तु परमात्मा काल-रेखा मे नदीं 
अता अतः उसे गुरं का गुर्‌ कहा गया हे अथात्‌ 
वह स्वगोरम्भ से जिस प्रकार था अनति सगे आदि 
मे मी वही गुरुं का गुरू रहेगा । अर्थात्‌ ईश्वर ही 
परम गुरु हे । 


सं>--इस परम गुरु ईश्वर का प्रणिधान कैसे करना चहिये । 


तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७॥ 


प० ऋ<--(तस्य) उस (इश्वर) का (वाचिक-) नाम (पअरणवः) 
ओङ्कार है । 

भारम्‌ उस परम गुम इश्वर का नाम दै इस शओओङ्कार 
का उस परम गुरू से नित्य सम्बन्ध है ओर सम प्रति 
सम्‌ रादि से अन्त तक यह्‌ उद्‌ गीथ उपासना में चिर 
जीव रहेगा । 

सं<-प्रणिधान किसे कहते हें । 


& योग दृशेनम्‌ ॐ १७ 
तञ्जपस्तदथेभावनम्‌॥ २८॥ 


प० ऋ८-( तज, जपः ) उसका जप ( तद्‌,ऽथै. भावनम्‌ ) उसके 
भाव ८ अथं ) का चिन्तथन करना । 

भा<-जव योगी उस परमातमा के वाचक ““त्रङ्कार "को उपासना 
भ उसके अथं (भाव) को एकात्र होकर चिन्तवन 
करना दहै तो उसका ध्यान स्थिरो जातादटै श्रार इस 
से दृढ-चित्त-भूमि वनती है । 

सं<--उपासना या प्रणिधान का फलक्या है । 


ततः प्रत्यक्रचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च }। २९॥ 
पठ क्र०-( ततः ) उस ( उपासना ) से ( प्रत्यक्‌ चेतनाःऽधिगमः ) 
जीवात्मा की प्रापि ( श्चपि) भी (अन्तरायाऽभावः) 
विष्नों का अभाव (च ) श्मौर। 

भा<-योग करते समय जो विषघ्न उपस्थित दते है बह स्वंथा 
निश्टेष दयो जाते दहै एवं आ्आसन्नतम ( अति शीघ्र) 
समाधि सिद्धि होती दै। इस समाधि म जीवातमा कीं 
प्राप्न ( स्वरूप ज्ञान ) ओर तद्धुपरान्त परमाम 
प्रकाश-दशन होता है क्योकि जीवाःमा का अन्तयौमी 
पुरुप परमात्मा है श्रौर इश्वर क्रा न्‌्रह जो योग में 

अवश्यक वस्तु है योगी की सहायता-करता दहै । 


सं<---यरोग मे कविप्न क्यार होते है। 


१८ % समाधिपादः & 


व्याधिस्यानसशयप्रमादाखस्याविरतिभान्ति 
दशनालब्धभूमिकसानवौस्थतलानि 
चित्तविष्ेपास्तेऽन्तरायाः।) ३०॥ 


पठ ऋ<-( व्याधिˆ““ˆ-- ` ˆ- ` त्वानि ) व्याधि, स्त्यान, संशय, 
प्रमाद आलस्य, अविरति, रान्ति दशैन, अलव्ध भूमि 
कत्व, रोर अनवस्थितत्व ( चित्त ॒विक्ेपाः ) चित्त 
कां उच्चाट (ते) वे ( अन्तरायाः ) विघ्नै) 


भा<योग करते समय यह नी प्रकार की विघ्न वाधायं होती दें 
अथात्‌ घातु रस अथवा इन्द्रिय विचार से ज्वरादि 
रोग का नाम व्याधि विघ्नै । योग करने की क्रिया 
न ज्ञात्‌ ( अधूरा ज्ञान ) दो इसे स्त्यानः । यद्‌ संशय 
रहना कि मेँ योग कर भी सकूगाया नीं, संशय । 
योग के अङ्ग यम नियमादि का उपालन प्रमाद । काम 
में शरीर व चित्त भारी होवे ओर योग क्रिया रित 
मालस्य ! विषयों में इच्छा चनी रहै अविरति । 
तत्व॒वस्तु मे मिध्या अभ्यास अर्थात्‌ असत्य ज्ञान 
रान्ति दर्शन । समाधि अवस्थामे न पहुंच सक्रना 
शलव् भूमि कत्व । समाधि होते हुयं भी उस 
मे चित्त न ठरे अथरत्‌ ध्येय प्रापि से पूवं ही समाधि 
हयुट जारे उसे अनवस्थितत्व विषघ्न माना है यही मल 
रर अन्तराय योग भ्रष्ट कहने है । 


कैः योग दृशेनम्‌ & १६ 


खं---यट अन्तराय ओर मल किस कारण होते है । 
दःखदीमनस्याङ्गमजयतश्वास- 
प्रश्वासा विकेपसहभुवः ॥ ३१॥। 
प~ ऋ<-{ दुःख“ -साः) दुःख, दौमर्नस्य, श्चंगमे 
जयत्व, श्वास शौर प्रश्वास ८ वित्तेप, सहभुवः ) 
विक्तेप के साथी षै। 
भा०-क्तश पीड़ासे दुखी होकर उसके विनाश कीचेष्टासेजो 
चिन्ता वह दुःख 1 उस मे असफल प्रयत्न रहने से मन 
में त्षोभ होना दौमनस्य । मनकी दुबेलता से अंग 
छम्पन ( क्रोध ) अंग में जयत्व । उस से श्वास का 
अधिक ठ्यय करना कि जो योग में निवेलता लाता हे 
श्वास तथा विना इच्छा के कुम्भक प्राणायाम वायु को 
विगाड़ना प्रश्वास वित्तेप कहे जाति है । योगी अपनी 
श्वास को इच्छा अथवा अनिच्छा से नहीं नष्ट करता 
वह नियम पूवक श्वास स्वभावे से इसं पर विजय 
करता है ओर तभी तक वह्‌ विर्षिद्रबस्था से परे रदेगा | 
सं०--यह विक्तेप केसे नष्ट दों । 


तलतिषेधा्थमेकतखाभ्यासः।। ३२॥ 


पठ ऋ०-( तत्प्रति षेधाऽथैम्‌ ) उनके रोकने के लिये ( एकतत्वा- 
ऽभ्यासंः ) एक तत्व में अभ्यास ( करना चाहिये ) 


‰ समाधिपादः ॐ 


भा०-चित्त को किसी एक निधित लद्यमें लगा कर अनवरत 


रूप अभ्यास करने से एकाप्रता जागते होती है यद 
. एक तत्व इश्वर ही है इसी को लदय मे लाकर ध्यान 
स्वास्थित होने से विक्तेप बाधा नहीं व्यापी अर 
समाधि सफल दोती है । 


सं---चित शृद्ध-नि्मल होने का उपाय वतलाते है | 
मेत्रीकरुणामुदिनोपेक्लाणांसुखदुःखपुण्यापुण्य 


विषयाणाभावनातधित्तप्रघादनम्‌।) ३३॥ 
प० क्र-( मैत्री करुणा सुदितोयेक्लोणाम्‌ ) मित्रता, दथा, हष 


रौर उपेत्ता ८ उदासीनता ) के ( सुख दःख पुण्या 
पुण्य विषयाणाम्‌ ) सुखी दुखी पुण्यात्मा अर पापियों 
के वारे में ( भावनतः ) पुनः चिन्तन ) से ( चित्त 
म्रसादनम्‌ ) चित्त की निमलता । 


भा०-जव तकं चित्त से निन्दा, स्तुति, भय, लज्जा, मान अप- 


मानादि दोष नहीं निकलते चित्त डांवाडोल रहता दहै 
उस दशा में ्रासन दृढ होकर योग नहीं हो सकता 
अतः चुद्र संस्कारो से चित्त को वचाय रदे । इस लिये 
सत्पुरूषों से मित्रता भावना रक्खे, भसन्न रहै, च्रपु- 
-ख्यात्माच्नों के प्रति उदातीनता भावना रक्से, अर 
छममथं ( कोध हीन ) वृत्ति वना । 


सं-तैश्री भावना से नि्मल-चित्त योगी की क्या स्थित 


होती दै) 


ॐ योग दशनम्‌ २१ 


प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ।। ३९॥ 
प ऋ०-( म्रच्छदैन, विधारणणाभ्याम्‌ ) वार निकालने ओर 
ठहराने से ( वा ) अथवा ( प्राणस्य ) प्राण के । 
मा<-माणों के जीतने पर चित्त पर अधिकारी जाता है इस 
लिये जव जैत्री रादि से चित्त निर्मल दहो योग करे तो 
प्राणों का संयम होकर चित्त वशीकरण हो जाता दै । 
सं चित्त को कैसे ठहरावें 


विषयवती वा प्रबृत्तिरुत्नना 
मनसःस्थितिनिबन्धनी ॥ २५। 


पेठ ऋ०<-{ विषयवती ) चिषयों बाली ( वा ) अथवा ( प्रचरृत्ति ) 
सुकाब (उत्पन्ना) उत्पन्न हुड ( मनसः ) मनकी { स्थिति 
निबन्धनी ) स्थिति के बांधने बाली । 

भा---रूप रसादि विषय वाली भवृत्ति से मन की स्थिति का बंधन 
होता है श्सलिये यदह भी चित्त बशीकार का एक उपाय 
है कि यदि दिव्य गन्ध सा्तात्कार रूरनादो त्ती नासि 
का के अय भाग में चित्त च्छ संयम करे ! इसी मक्र 
यदि दिव्य.रसानंद अनुभव करना हो ते चिदा के यथ 
भाग मे, दिव्य रूप ऋ अनुभव करना होवो तलु भें 
दिष्य स्पशं का अनुभव जिह्वा के चीच भं चौर दिच्य 
शब्द्‌ साक्तात्कार करने के लिये जिह्वा के मुल मे 
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संयम करना चादिये । इन के करनेसे योग श्रद्धा 
वदती दै क्योकि शीघ्र सिद्ध होते है । योग श्रद्धा मूलै । 
सं-चित्त वशीकार का दूसरा उपाय भी हे । 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ २६ ॥ 


प< ऋ<-( वि, शोका ) शोक (सोच) रहित (वा) अथवा 
( ज्योतिःस्मति ) ज्योति = प्रकाश बाली । 

भा---शोक रहित प्रवृति से भी चित्त सयम वनता है क्योकि 
वह प्रकाश वाली है रमन को वाध लेती है । निर्मल 
अन्त- करण का नाम प्रप्ुल्ल कमला या हत्पुर्डरीक रै 
वह समस्त नाडियों का केन्द्र ह्येने सेक सुषुम्णा 
नाडी नामक नाल के सयम-द्रारा मन का सान्तात्कार 
हो जाता हैँ यह्‌ मन सूये, चन्द्र तारा मरौर मणि श्भा 
सटराप्रभा्रा के सम्मान अनेक प्रकार का उचा नीचा 
उम्र, अनुम्र है इसी को मन की साविक्‌ ज्योति कहते ह 
इस में संयम करने वाला योगी सूक्तम आतमा को दूंढ 
कर कहता है “मैं हू" यह सात्विक अस्मिता सात्ताप्करण 
मन श्रौर अहंकार सात्विकं ज्योतियां है इस के अनुभव 
से सुख ही सुख प्रतीत होता है यही विशोका प्रवृति है 
इसा से अनुभूत ज्योतियां विषयवाली ज्योतिष्मती अर 
अस्मिता मात्रा ज्योतिष्मती कहलाती है । 

श्वं-- जब ञयोतिष्मती प्रवृति जामत होतो क्तादहोताहै ! 
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वं तरागपिषयं बा चित्तम्‌ ॥ ३७॥ 


प० क्र~-वीत राग, विषयम्‌, ) राग रहित पुरुषों को विषय 

( रुचि ) करने बाला (वा) अथवा ( चित्तम्‌ ) 
चित्त । 

भा--ज्योनिष्मती प्रवृति से वीतराग पुरुपों में सुचि बढती है इस 

से भी चित्त स्थिर हो जाता है क्योकि उनका सत्संग 

निदे\प विचय रदित भावना मुक्त दो जाता है उस प्रभाव 

से चित्त चचंलता रहित ठहर जाता है रौर विषयों में 

नहीं जाता सदा उवेत्ता रहित उदासीन रहता है । 

सं-- चित्त वांधने के रौर भी उपाय दहे। 
खभरनिद्राज्ञानालम्बन बारा 

पठ <~ (स्वप्ननिद्रा ज्ञाना ऽऽव लम्बनम्‌ ) स्वप्न ज्ञान त्रौर 
निद्रा ज्ञान को स्थान देने वाला (वा ) अथवा। 

भा--जीवात्मा जाग्रत में स्थृल में विहार करता है, ओर सद्म 
देह में विना ही स्थूल शरीर कं देखता सुनता है ओर 
निद्रा में कारण शरीर में विचरता हे जव वह स्थप्र 
रौर निद्राके ज्ञान का आश्रयण जाग्रतमें करता है 
तो उसका चित्त समाहित हदो जाता हे । 

सं°-इस से भी एक सुगम उपाय चित्त ठह्राने का है । 


यथामिमतध्यानाद्रा 7 ३सा 
प० क्र०-( यथा, ऽभिमत ध्यानात्‌ । जिस योगी जो पूवे+क्त 
विधि ्यौँसे अतिरिक्त ८( श्रभिमत हो उसके ध्यानसे 
(वा) शअथवा। 
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भा--योग मे चित्त ठहरानि केदो प्रकार टै वाह्य देश श्रोर 
आभ्यान्तर देश अब जहां जिस स्थान में चित्त रुचि 
कं अनुकूल ठहरने लगे वहीं उसी के अनुसार चित्त- 
स्थैय योग्यता नोमकं योग वनता दै । 

सं---चित्त की थिरता का फल क्या है| 

परमाणुपरममहचान्तोऽस्यवशीकारः ॥ ००॥ 

पा ऋ<-( परमार, परम महत्वाऽन्तः ) सव से वदुकर सुच्म 
श्योर सवसे वड़े पर्यन्त ( अस्य ) इसका ( वशीकार ) 
वशीकारः दौता है । 

भाजव योगी यथाभिमत चित्त स्थिरता में परिपक हो जाता 
है तो वह सदम से सुद्म परमाण पयन्त रौर महान 
मे लगामे से परम महान-~पकाश पय्यन्त जहां चाड. 
चिन्त स्थिरः कर सकता है श्र्थात्‌ अनवबरोध चित्त की 
लगाकवट स्थिरता क रोर जाती है इस देशा में चित्त- 
संयम--अनुष्ठान की पुनः श्रावश्कतां नहीं रहती । 
चित्त वशीकारः की यह्‌ अन्तिम-स्थिति दै । 

सं ङ्स निर्मल चित्त काक्या्यहोताहरै 


पौ णवृततेरभिजातस्येव पणेग्रही त्॒रहणग्र्यषु 


तत्स्थतदञ्जनता ममाप।सः॥ ४१॥ 
प५ क०-( त्षीण इत्ते ) वृत्तिर्या से शल्य ( श्रभिजातस्य ) निर्मल 
( इक) तलय (मणेः) भणि की ( गृहीरेग्रहण, 
ग्राह्यं घु ) आस्मिता = चहं भाव, इन्द्रिय भ्राद्य = स्थुल 
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सूदम विषय ८ ततस्थ तदृञ्जनत्ता ) उन में स्थित होकर 
लीन होना ( समापत्तिः ) तदुप होना है । 

भा०-स्फटिक मणिके समीप जैसा श्ण रूप आआतादहै वह उसी 
के तदाक्रार रूप हो जाता है इसी भांति चित्त से जव 
राजस तामस वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं तो चित्त इतना 
स्वच्छं हो जाता है कि उसकी वदी हृदे सालिकता से 
जिस यस्तु भ उसे एकाम करना हो वही अपने रूप 
र अकार को निहित करके वह तद्रपदहोतादहै चर 
पृण तन्मयता से उसी भें लीन हो जाता टै। च्रौर 
ग्राह्य = वाह्य स्थल सुदम मे, प्रहण = इन्द्रियादि मः 
ग्रहीता = अहभाव ( अस्मिता) मं लगाकर उनका 
सम्यक सान्ता.कार करता.है । 

सं---दस तदरूपता वश चार मेद प्रतीत होते हे । 


तच शब्दाधज्ञानविकल्ये ; सकोणा 
सवितकां समापत्तिः ॥४२॥ 
प~ क्र--( शब्दार्थ, ज्ञान, विकल्यैः ) शब्द, अथं च्रीर ज्ञान कं 
विकल्पों से (संकीर्णा) मिली हद (स विचको) सवितकां 
= शब्द अथ, ओर ज्ञान के विकल्पों से मिध्रित। 
भाविकं समापत्ति समाधि में स्थूल में चित्त एकात्र क्रिया 


जाता है । इसी प्रकार सुतम मे चित्त संयम से विचार 
समापत्ति समाधि होती दै । स्थृल में समाधि से संसार 
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के जितने पदार्थं उनके उतने ही नाम, होते टै इस लिये 
एक के ज्ञात हातेदही जैसे शेषमभट दृसरेका ज्ञान दा 
जाता है जेसे अर्थं भान दोतेदही शब्द का स्मरण हा 
राता है ओर शब्द्‌ श्रवण मात्र से भाव अथवा अथं 
अव गत होता दहै इस से योगी की स्थूल लद््य समाधि 
सिद्धि दो जाती रै । जव पूर्वाभ्यास पूवक शब्द्‌, अथै, 
रर ज्ञान इन तीनो की प्रतीत होती दै तो सवितकं 
समाधि वनती है | 

सं---इस स्थुल ल्य समाधि के उपरान्त ! 


मृतिपरिशद्धो -यरूपशञन्यवाथ- 
मात्रनिभासा निपितक्र ॥४३॥ 


प~ कऋ~-( स्मरति परिशुद्धी ) स्मृति नष्ट होने पर ( स्वरूप शुन्या, 
इव ) स्वरूप से शून्य के समान ( अथे मात्र निमौसा) 
अर्थं मात्र की प्रकाशिका ( निर्वितक ) तिवरेतका दै । 

भू शव्द की जव तक स्मृति वनी रहती है तव तक उसे सव- 
तक्म समापतत ही कहते है परन्तु अव चित्त केवल 
अर्थं मात्रका ग्रहण करता हु्रा उस ऋरको जातादहै 
तव स्मृति-भंग दो जाती दै त्रौ अथ प्रतीति दी शेप 
रहती है इस निर्वितकष समाधि में यद्यपि ज्ञान ता 
रहता है परन्तु वह नहीं के बरावर होता है क्योंकि 
खसकी भिन्न प्रतीति नदीं होती मानो अपने त्रहणं, 
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८ ज्ञान ) स्वरूप को त्याग कर ग्राह्य स्वग््प टी वन 
जाता है । इसी लिये इसे स्वरूप-शून्या-सहशा कटा 
जाता दै। 
सं स्वरूप शून्या समाधि के अनन्तर क्य ३ । 


एतयेव सविचारा निविचराच 
सृ्मविषया व्यास्याता। श्गा 


ˆ प~ ऋ<-( एतया, एव ) इसी से (८ सविचारा, निर्विचारा, च ) 
सविचारा श्र निर्विचारा ( सूच्म विषया) मूम्म 
विषय में ( व्याख्याता ) विरण की गहं है 

भा०-यतः स्थुल विषयों मे सवेतको ओर निर्विनकौ समापत्ति 
मानी गड है उसी प्रकार सूप्म विययों मै सविचारा 
तर निविचारा समाधि होनी है । सविचारा मे मूदम 
विषय देश काल निमित्त से प्रतीत होते ह तथा शब्द्‌ 
अथं ओर ज्ञान के साथ प्रतीत होते दहे परन्तु जव सा 
चात करते २ सव विस्मणा हौ जाते ओर अथं माच्र 
अनुभव होता है निर्विचारा समापत्ति हो जाती है । 

सं०--सूदंम विषयों की इयत्ता कहां तक है । 


सूच्मपिषयत्वं चालिङ्पयवसान्‌ ॥२५॥ 
पर ऋ०-( सूदभ, यिपय त्वम्‌ ) सूदेम विपय पने, (च) चौर 
( अलिङ्ग-परयं व सानम्‌ ) प्रकृति पर्यन्त है । 
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भा--पञ्च महा भूत स्थूल विष्य कदे गये है उन में सवित्र 
रौर निर्वितकोौ समाधि होती दै इन्दं सान्तात्कार कर के 
योगी चित्त क्रम से सवचेचारा शरोर निर्विचारा समाधि 
द्वारा सूर्म विषयों को भाक्तान्‌ करता दहै क्योकि पंच 
महा भूतों में पच तन्माश्रा सूम ही है उन में अहंकार 
अहंकार से महतत्व शरीर महतत्व से प्रकृति मृच्म 
मानी गई है । 

सं यह्‌ चारों समापत्तियां सम्प्रश्ञात समाधि है । 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 

प० क्र=-( ताः एव ) वे ही (स, बीजः) स बीज ( समाधिः) 
समाधि (है )। 

भा<-सवीज समाधि सवितकं निर्वितका, सविचारा यौर निर्वि- 
चारा समापत्तियों का ही नाम हे इतने तक ता संसार 
वीज से पुरुष छुटकारा नदीं पाता । 

स०- निर्विचार समापत्ति सव से अची दहै उसका रूप 
कहते हे । 

निपिचारवेशारयेऽध्यात्मप्रसादः॥ २७ ॥ 

षृ८ कऋ०-निर्विचार समाधि के सिद्धि दीने से स्थिति का प्रवाद्‌ 
निर्मल हदो जाता दै श्रोर स्थितिदहोने से म्रज्ञा निर्मल 
होती है इस स्थिति में शुद्ध देण में प्रतिभात स्वरूप 
की नाई प्रकृति पर्यन्त सव पदार्थो का सष्ट सान्ता 
त्कार हदो जाता है । 
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सं >--निर्विचार की निमलतामें जो प्रज्ञा होती है उसे क्या 

कहते हं । ,. 
करतम्भमरातत बज्ञा। कद ॥ 

पः ऋ<-( ऋनम्भरा ) सत्य को धारण करने बाली (तत्र ) 
उस में ( प्रज्ञा) प्रज्ञा। 

मा०-निविचार समापत्ति से जो नि्मलता उसमें जो प्रज्ञा दती 
है उसे ही ऋतम्भरा कते हँ क्यकि वह सत्य को 
धारण करने वाली सार्थक हँ उस में भ्रान्ति की गन्ध 
तक नदीं हाती । 

सं०--सूदम पदार्थो कछ च्रनुमान ओरौर शब्द सेभीकज्ञान होता 


परन्तु इस म्रज्ञा मेँ विलक्षणता दती है । 


श्रुतानमानप्रजञाभ्यामन्यपिषयाविशेषाथेत्वात्‌ ॥४९। 
प० कर०-( श्रता नुमान, प्रज्ञाभ्याष्‌ ) आगम एवं अनुमान प्रज्ञा 
से ( अन्य विषया ) विषय भिन्न होने से ( विशेषा, 
ऽथत्वात्‌ ) विशेष विषय वाली है । 
भा०-सामान्य ओर विशेष दो प्रकार के पदार्थं स्वरूप दाते है । 
जो सव प्रकार के पदाथ में पाया जावे वह सामान्य । 
विशेष का अपना र रूप है । आगम चौर अनुमान से 
केवल पदाथ ज्ञान होता है बह भी उसके सामान्य रूप 
का पाया जाता है परन्तु निर्विचार समापत्ति मे विशेष 
रूपका भान येना यदी इसकी महसा है । 
खं प्रज्ञा का फल यह्‌ है किः। 
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, 58 , 
तजः सस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धी ॥ ५०॥ 

प० ऋ>-{ तज, जः ) उससे उत्पन्न टदोन धाला ८ संस्कारः ) 
संस्कार ( अन्य, संस्कार, प्रति वन्धी ) अन्य संस्कारं 
का अवरोधक ( है ) | 

भा~--व्युत्थान के संस्कारों से चित्त की निमलता तो समाधि से 
पूवं की दशा है परन्तु समाधि अवस्था में जो बोगी 
को अनुभव होकर उसके संस्कार प्रभाव रखते ह इका 
प्रभाव पूवं की अपेत्ता बलवान होता रहै क्योकि प्रज्ञा 
की निमलता में पदाथ का तत्व अनुभ होता है जो 
किं व्युत्थान प्रज्ञां नदीं होनी अव इस प्रभाव मे 
समाधि प्रज्ञा होती है खरीर वह व्युत्थान संस्कार को 
सर्वथा रोक देते है । 


सं०-अव निर्वीज समाधि का रूप कहते है | 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा 
निधींजः समाधिः ॥ ५१ 


प० ऋ<-( तस्य ) उसके सबीज समाधि कं संस्कार कं (अपि) 
भी ( निरोध ) रुक जाने पर ( सवं निरोधान्‌ ) सव 
की सुक्ावट से (८ निर, वीजः ) निर्वीजि समाधि 
होती है। 

भाञ-उ्युत्थान के संस्कार सवीज समाधि से रुक गये ये अब 
वीज समाधि संस्कार श्चित्त को समाधि प्रज्ञा मे 
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प्रणा करते ह यह्‌ बह प्रज्ञा होती है कि जिससे अपने 
शरोर प्रकृति भेद को देखता है । यह भेद चित्त ओर 
अपनी एकाम्रवृत्ति द्वारा साक्तात्कार होते है । वृत्ति 
्मात्माका रूष नहीं किन्तु चित्त का है अतः वह 
त्मा कं सम्मुख णक रश्य मात्र है । इस से आमा 
हट कर स्व स्वरूप मे जाना चाहता ह । अत, दृश्य के 
सन्मुख कद दृश्यतो रहा नहीं क्योकि योगीकी ' प्रबल 
द्च्चछान समाधि प्रज्ञाके संस्कारांकारोक दिया था 
अरत: वह अपने आपमें अ्राजातादहै इस दशा में वह्‌ 
शुद्ध परमा.मा का दशेन करता है । ओर सव फांसों से 
छूट जाता है| 


इनि श्री १० गोकुल चन्द्र दीक्िनि कृते भाषा भाष्य 
योग दशन समाधि पादः समाप्रः । 


॥ श्रो३ेम्‌ ॥ 
सव्नफलूः । 
तपःसराध्यायेश्वरपरणिधानानि क्रियायोगः ॥ 


प० ऋ०-( तपः स्वाध्याये, श्वर, प्रणिधानानि ) त्प स्वाध्याय 

शरोर इश्वर प्रणिधान (क्रिया योगः ) क्रिया योगः कम 
, योग है। 

भा०-शीत, उष्ण, सुख, दुख सहना तप । बेदोप निषद्‌ धर्म 
एवं ब्रह्य विधा के म्रन्थों का स्वाध्याय । सव॑ कम! को 
दृश्वर के अर्पण एवं फल त्याग करना ईश्वर प्रणिधान 
कहा जाता है । 

--इस न्या योग काक्या फलदहे। 


9 € 
समोधिमावनाथेः क्टेशतनुकरणा्थश्च ॥२ 
प० ऋ०-( ससाधि, भावनाऽथेः ) समाधि की उत्पत्ति ही जिसका 
उदेश्य ह ( ल्कंश, तन, करणा,ऽर्थः ) जिससे त्केश द्रन्द 
सुध्म=म्यून हना प्रयोजन हैँ (च ) श्रौर । 
भा-प्रबल ल्केस उपरितत होने से समाधि नदी हो सकती इस 
लिये इस क्या योग से चित्त शुद्ध होकर क्तेशों को 
कम करता हैः इस से विवेक ख्याति का उदय होता दै 
तव कश श्मामूल चूल नष्ट दो जाते है । 


न 
५ 
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४} 


सं<-- वह कान से केश ्ैकि जिन के लिय क्रियः याग 
व्क है । 


अविद्यामिितारागद्रेपाभिनिवेशाः क्लेशाः ॥२ 

प८ ऋ०---यविद्या, अस्मिता, राग द्रप आखर अभि निवेश २ 
पच क्लेश है। 

भाय पाचों हय विपयय हैं स्थात मिथ्या ज्ञान विद्या है 
परन्तु अस्मिता, आदरे विपयंय स्वरूप नरह परन्तु 
सवक्रा क्रारग मूल विय्ाही ष टस लिय अपिद्या 
कानाश होने पर शेप क्कश मसूलनय्टो जाने 


स०-आवन्ादही सवक्तथणां की जड हे) 


भिद्या कषेत्रमत्तरेषां प्रसु्तनविच्छिनोदाशयणाम्‌ ४ 

प: ऋ८<-( क्द्ा ) (मध्या जान ( क्तेत्रम ) उत्परत्त क भूम 
( उत्तरपाम ) उतरो ( अंहकार ) आदि का ( प्रस 
तनु विचिन्न्नो दाराणाम ) प्रसुप्र, तरः, विरिद्धनन 
ओर उदागें का 

भा चित्त भूमकंवदक्शकरि नजो टोते हुम भी जागरित 
नदीं हय वह प्रसुप्र । जिनकी शक्ति काम करने की 
शिथिल ( दीली) हो गद 2 अर्थात प्यप्र सामग्री 
मिलने तक कायं में असमथ तनु । प्रं चित्त में राग 
होते हुये वधिन्नता को प्राप्त होकर जो उदार दोता दै 

अर वही जव विपय राग अन्य विषयों में वरीमानदहो 
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तो उसे बिलिन्न श्यौर उदार कते ह । जव कोश नष्ट 
षि है ¢ 
हो जाते हैँ तो जीवत्मक्तावस्था पुरुप साज्ञान्‌ पूवक 
होती है यदी कश की पांचवीं अवस्था है। 

सं~- अविद्या किसे कते है । 


्निययाशचिदुःखानाससु 
नित्यशचिस॒खासस्यातिरविद्या ॥५ 


प० ऋ०-( अनित्या,ऽशुचि, दुःखाऽनात्मयु ) अनित्य, अपवित्र, 
दुःख शओ्रौर अनात्मा मे ( नित्य शुचि सुखाञउऽल्म 
ख्यातिः ) मित्य पवित्र सुख आर श्रात्मा का ज्ञान 
( अविद्या ) मिथ्याज्ञान दै। 

भाज-अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुखको सुख, स्वरूप 
से भिन्न शरीर इन्द्रिय रार चित्त जो अनाम वस्तुरये 
हं उन्हें आत्म स्वरूप ( अपना रूप) मानना मिभ्या 
ज्ञान या अविद्या कटी जाती दहै विपर्यय ज्ञान 
अविदया है । 

सं~- अस्मिता क्या वस्तु है। 


रग्दुशनशक्रलयारेकासतेवास्मिता ॥ ६॥ 
प० क०-( ग्‌, दशन, शक्त्यो ) दक्‌ शक्तिर दशेन शक्ति का 
( एकात्मता, इव, ) एक श्प सा हो जाना ( अस्मि- 
ता) दहे) 
भा०~-पुरुष देखने वाला है बुद्धि दशन कराने वाली है । पुरुष 
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भोक्ता तथा वुद्धि भोग्य है यह परस्पर सवथा भिन्न 
न गेनों क 
हे परन्तु इन दोनोंका एकरूपसा मेद्‌ रहित प्रतीत 
होना अरिमता क्तशदै दसो को हृदय-म्रन्यि कहते हें 
यही पच पर्वाश्रविया का एकाङ्ग है । 

सं~--वियेकोदय से ज्ञान होकर राग द्रश अभिनिवेश हट जाते 
हे अतः प्रमाणित हुता कि अविद्या स्मता की उत्पादि 
काट यदी रागद्भरश का मूल है अतराग किसे कहते है 


सुखानुशयी रागः॥ ७ 
प० ऋ०-{ सुखा, ऽनुशयी ) सुख के साथ लिपटा हुखा ( राग ) 
रागदहे। 
भा जिस व्स्तुसे युख लाभ कियाहो ओर उस सुख का 
स्मरण कर सुख साधान ण्वं उस में ममता अथवा 
तृष्णा उत्पन्न दो बह राग कटलाता है । 
सं०-रागक्रा विरोधी द्रष है उसका लक्षण । 


दुखादशयी ढषः ॥ < ॥ 
प० ऋ०-{ दुखा ऽनुशयी ) दुख के साथ लिपटा हुता ( द्र ष) 
द्रषहोतादैग 
भा०-जिस वस्तुसे दुख का अनुभव हो उसकी संस्मरति करके 
उस में दुख तथा साधन में अरमशै (क्रोध) वह्‌ द्रष 
सज्ञक दै । 
सं०---अभिनिवेश की जड़ क्ष है अतः उसका लच्ञण । 
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स्वरमदाही विदुषोऽपि तथारूदाऽभिनिवेशः 1 

पठ ऋ०~-(स्वरस वादी) वदनम धमान (स्याव सै रने बाला) 
( विद॒पः यपि) ज्ञानीकेलिय मी (तथा र्टः वरैस्त 
प्रसिद्ध अभिनिवेशः) अभिनिवेश कटलाता दै । 


€ 


मा=--प्रासी मात्र अपने अस्तित्व को चाहतादहै किमे दही वना र 
परन्तु इसमें ज) मध्ण भय अथा सत्ताकेनाशका 
भाव दहे यदी खभिनेवेशकडाजानादहे। यष मस्तेका 
डर भौतरसे ही बाहर को निरन्तर वदना है यद्‌ स्वभा- 
विक प्रवाद्‌ दै। मृत्यु भस ने नदीं देखी न सामने आक्र 
किसी को उसने मारा परन्तु जवन रक्ता कं लिय हष 
मन्यु से डरना अभिनिवेपतादहै। यह वड विद्रान्‌ से 
सृढ पन्त च्मोर चींटीसे दार्थ तकण्करसीहे। 


शोको दूर कैते किया जावे । 


त प्रतिप्रसवहेयाः सृष्माः ।१० 
प~ ऋ<-( ते ) वह्‌ ( क्रश ) ( प्रति प्रसव हेयाः ) अपने कारण 
मे लीन होने कारण त्याज्य है ( सूच्माः ) सद्म । 
भा -क्ेश सूम ओर स्थृल दो प्रकार है उनमें उन सूद॑म क्तेशों 
को जो अपने कारण में लय होजाने बाल्ञे है व्याग न 
करने च्तेव्य है क्योकि वह कारण लीन किं कश 
दुखदा री है खरौर स्थृल क्श के संगपकर से बचने के 


© 


ष योग दशेनम्‌ & ३५ 


लि चित्त धारण योगक्दादह्ी गया है तः दोनों 
पृर्वात्तर त्यागने योग्य हैं। 
सं °--उन स्थुल सूच्म क्रोशो के नष्ट दाने के काय॑। 


ध्या नटैयस्तदुवत्तयः । १ 

पः ऋ०-(ध्यान, हेयाः ) ध्यान से व्याग ने योग्य ( तदूःवत्तयः ) 
उन क ( स्थूल ) ब्रत्तिर्यां। 

भा स्थल क्लेश क्रिया अनुष्ठान योग द्रासया सच्म दहो 
जाते दे उन्हें ध्यान में लाना इस को फिर इतना 
न्यूनाति न्यून करना फि सृच्म सूद॑म होत र अपने 
दोप योगी को सातान्‌ भासित हाने लें अर जव 
तक्र उनक्रा वीजनाश न हौ जावे निरन्तर उन्योग 

करते रहना कोश से वचनादै। सूम जेश का 

नाश केवल निर्वीज समिमं होता है कि जहां मात्मा 
अपने रूप में अवस्थितदहाना है क्याकि उस दशा में 
चित्त का कुलं काम नहीं रह्‌ जाना अतः यह सूत्म 
क्लेश अपनेकारण मे विलीन हो जाते दहै यदीं प्रति 
प्रसव कहा जाता हे। 

सं“ क्त श क्या त्याज्य दे। 

कशमृलः कीशये दष्टार ्टजन्मवेदनीयः ॥१२ 

१० ऋ०-(्ञे श, मूलः ) जिस की जड़ लश दै ( कमा ऽऽ शयः ) 
कर्मा की बासना (दा, रप्र जन्म वेद्नीयः ) च चौर 
अटश् जन्म में जानने योग्थ । ' 
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भा०-पाप पुण्य में प्रवृति का कारण राग द्रष ओर मोह दै मृद 
पुरुष राग में फंस कर पाप करता है विचार शीलसु 
की इच्छा से पुण्य । अतः यह पाप पुख्य चित्त भूमि 
मे एेसा बीज डाल देते हैँ जिसका समय पर फल होता 
हे यही वीज वासना कहलाती है यह पूवे ओर 
अहृ फल कर्माशय कहे जाते है । यही धर्माधर्म 
है । इसो से आवागमन-चक्र चलता है । 

सं<-व्तेमान तथा भविष्यत मे जो फल मिलता है वह क्या है । 


सति मूले तष्टिषाका जात्यायुर्भोगाः ॥१३ 

प~ ऋ०-{ सति होते हुये ( मूले ) जड़के (तद्र, विपाकः ) उसका 
ध जात्या, ऽ5 पुर, भोगाः ) जाति आयु श्रौर भोग 
( 

भा०- मीमांसक अपूर्व श्रौर सैय्थायिक जिसे अदृष्ट कहते हैँ उन 
कमे फलों से जो कमाशय बनता दै उसका फल जाति, 
श्रायु शरीर भोग है अथात्‌ प्रत्येक उत्पन्न हुये जीव को 
किसी जाति (डज, स्वेदज, उद्भिज च्रोर (जरायुज) 
मे किसी नियत काल के लिये जिसको आयु कहते है 
किसी भके या वुरे कर्मो के भोगने को जाना पड़ेगा यही 
तीन जन्मे हुये जीव के प्रत्यत्त काम है यह्‌ सव पूव 
वासनांनुसार मिलता है । संचित कमे या कमोशय है 
जिसकी जड़क्श है यह विवेक ख्यातिसंदहीकट 
सकती दै । 
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सं---जाति, चायु, यर भोगकर्मो के अनुसार मिलते है । 


„ ते ब्यदपरितापफरलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ १४ 

प~ ऋ<-{ ते ) वे ( हाद परिताप, फलाः ) सुख दुख फल वाले 
हैः पुख्यापुख्य हेतु त्वात क्योकि उससे पुण्य श्यौर पाप 
होते हें । 

भा-हमारे शुभाशुभम कर्मा के फल ्नुकूल हनँ जाति, शआ्ायु, 
श्र भोग प्राप होतेह । पुण्य क्म शुभ फूल श्र 
पाप कम दुख देतेद इसलिये क्लेशो के समान न्म 
भी हटाना चाद्ये । 

सं ---भिषेकियों के लिय व्रिषय सुल भी अनुकूल नहीं हैं । 


परिणामतापसंस्कोरदःखेमणवृत्तिविराधाच 
दुःखमेव सर्व पिवेख्िनिः ॥ १५।॥। 


१० ऋ=-( परिणाम, ताप, संस्कार दुःखैः ) परिणाम ताप आर 
संस्कार के दुःखों से ( गुण, वृत्ति विरोधात्‌ ) गुणों क 
स्वभाव विरुद्ध (च) श्मौर ( दुःखम्‌ ) दुख (एव ) 

ही ( सवम्‌ › सव ८ विवेकिनः ) विवेकी के लिये । 
भाल्-परिणाम दुःख कि जो विषय सुख काही परिणाम है क्यो 
कि उनके भोगने की ठृष्ण वदृती है न्यून नही होती इमं 
लिये विषयेन्द्रियो के सम्बन्ध को अमृतकेस्थानमें 
विष, खममना चाहिये । जो बरतुयें हमें अभी सुखदरायी 
है उनकी प्रापि तथा भोग में जो रुकारं होने पर हृद्य 
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संताप वूदृता है उससे द्र प दृकर सुख-दीन होती ३ । 
चित्त क्रोध, दोप सन्ताप मुक्त होनेसे दुख का अनुभव. 
होना ताप दुःखिता दहै । सुख अनुभवसे जो संस्कार 
चित्त पर पड़ते हैः उनकी स्मृति पुनराव्रत्ति आदि आव- 
तियो से राग, मोह, उनेके इश्ानिष्र भाव चिन्तवन से 
क्कश प्रवाह वद्धि का नाम संस्कार दुःसतादहै। 
सं<---माव यद्‌ कि यह्‌ संसा दुःखमय है अतः दुख देय (त्याज्य) 
ह उसी क्रम सेदेयदेतु, चौर हानोपाय का वर्णन 
क्रिया जाता दै । 


हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १९६ ॥ 

प~ क्र<- हेयम्‌ ) त्याज्य ( दुःखम्‌ ) दुख ( अनागतम्‌ ) आन 
वाला । 

भा--भोगा दुखा दुख भूत कालिक दुख, मोगमं आरद दुख 
वत्तमान दुख माना जाता है खव उपायता अने वाले 
ट्ख का हना चा्ेय क्योकि वह रोकाजा सकता 
वत्तमान के अनुसार भविष्य खर भूतके मोगकानाम 
वत्तमान दोना है अतः भविष्य वनाया जा सक्ता हे । 

सं संसार दख का कारण दहै क्या? 


्रष्दश्ययोः संयागो हे यदेत: ॥ १७. 
प० क~, दृश्य योः ) दृष्टा रर दृश्य का ( संयोगः ) मेल 
(हेयहेतुः) हेय कारण है} 
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भा<चेतन पुरुष दृष्टा दे श्नोर वाह्य श्य रस रूपादि तथा 
अध्यारम जगत में शरीर इन्द्रिय तथा व॒द्धिदहै। जो 
स्वरूप को भूलकर जगत दृश्य देखने मं मगन रहता है 
यरी टेश आर श्य संयोग कटलाता है। यही संसार 
दुःख सूल । जव पुरुप संयोग निव्ृत्तिसे दृश्यसे 
अपने को हटाकर स्व-स्वग््पमें आवे तो संसार दुःख 
से सिव्त्त दो जाता ह| 

सं<-- वड रधा रोर दृश्य का सम्बन्ध या संयोग हुमा अव टृश्य 
का रप द्रौर उसक्रा कायं किम्वा प्रयोजन कहते हं । 


प्रदकाशक्रियास्थिर्िशीटं भृते- 
न्द्रियासकं मोगापवगोर्थरश्यम्‌ ॥ १८॥ 


प~ ऋ०-( प्रकाश क्रिया, हिवति श.लम्‌, ) म्रकाश, क्रिया, आर 
स्वभाव वाला ( भूतेन्द्रियात्यकम्‌ ) भूत आर इन्द्रिय 
रूप ( मोगम्प वर्गम्‌ ) भोग ओर अपवग जिसका 
प्रयोजन हो वह्‌ ( दृश्यम्‌ ) टस्य ह । 

भासत्‌ रज श्र,र तमः, इन तीनों गुणो के मेल से वना हुश्च 
ज। कुदं भीदहे उसे र्य कहा जाता दै। सत्व गुण 
प्रकाश धर्मं बाले है । रजोगुण च्या ओर कमारमक 
है ! तमोगुण स्थिति प्रकाश च्रौर च्या इन दानोंका 
अवरोध करना है यह तीनों गुण पाच मदाभूत, पाच 
सूदम भूत इन्दी का कायं दै । 
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सं°-दश्य का पू रूप बताने के लिये अवस्थां को कहते हैं । 


वरिशेषाविशेषलिङ्मात्रादिगानि गणएपवाणि ॥१९ 


प० ऋ०-( विशेष, ऽविशेष लिंग मात्र ऽलिङ्गानि ) विशेष, अवि- 
शेष लिङ्ग मात्र ओर श्लिङ्ग (गुण पवीणि) गुणों 
की अवस्थायं । 

भा०-- पाचों स्थूल भूत, ग्यारह इन्द्रियां, यही सोल विशेष के 
जाते हँ । पांच तन्मात्रा जिनसे स्थूल भूत उत्पन्न होते 
हैः छटा अट॑कार जिससे इन्द्रियां उत्पन्न होती है यह यः 
अविरोप दै महतत्व लिंगमात्र कदा जाता है । गुणो की 
साम्यावस्था ( प्रकृति ) अलिङ्ग कहलाती है । प्रधान 

अव्यक्त पौर माया भी यदी है। अलिंगावस्था 

प्रलय है उस से स्रष्टि उत्पन्न टोती है। 

सं~--दृष्टा का स्वरूप कहते है । 


द्रष्ट दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययाह्पश्यः ॥२०॥॥ 

वृ० ऋ०-( द्रष्टा ) देखने वाला ( दशि मात्र ) देखने की शक्ति 
मात्र ( शुद्धः अपि ) निर्विकार होकर (पत्ययाऽनुपश्यः) 
गरृततियों के पीदं देखने वाला । 

भारा पुरुष देखने की शक्ति है यह देखना मादि उसका 
रवरूप नहीं किन्तु दोनों स्थानों पर वह शक्तिटै जो 
मूल दृष्टा शक्ति है जो चैतन्य धमवान है । 

सं०~-श्रव द्श्य का क्या प्रयोजन है । 
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तदथ एव टृश्यास्यासा ॥२९॥ 

प० क्र०-( तदथः एव ) उसके देतुद्ी ( दरयस्य ) श्य का 
( आत्मा ) स्वरूप है । 

भा०यह्‌ समन्त दृश्य दष्टा पुरुप के मोज्तके लियेदहै जब भोग 
चीर अपवग पृण हो जाते तो पुरुष इस दृश्य को 
नहीं देखता । शान्त दो जाता है । 

सं<-- यद्‌ दृश्य मुक्त जीव का अथं साधन करफे अन्य जिन 
कामों मे लग जाता है उसे कते है । 


कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणखात्‌ २२ 
प० कऋर०-( कृता ऽर्थं प्रति ) प्रयोजन सिद्ध हुये की ( नरः अपि ) 
नष्ट हवमा भी ( अनष्रम्‌ ) नदीं नष्ट होता ( तद्‌-ऽन्य 
साधारण त्वान्‌) क्यांकि व्ह दूसरे के साथ भागी 
होता है, 
भा०-जव कोई दृषा भोग ओर अपवग को पूरा करके वृताथं 
होता दै वो यह दृश्य उसके लिये कद्ध कायं नटीं करता 
क्योकि यह्‌ टश्य द्रा मात्रका भागी हे। 
सं- द्रा खरौर दृश्य का रूप ज्ञान होने पर संयोग स्वरूप कहते है 


स्वस्वामिशक्योः स्वरूपापलग्धिहेतुः सयोग: २३ 

प१० ऋ०-( स्व, स्वामि शक्तयोः ) स्वशक्ति णवं स्वामिशक्ति के 
( स्वरूपोपलघ्ध, हेतुः ) स्वरूप के प्रव्यक्त करने का 
कारण ( संयोगः ) साथ है । 
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भा यह समस्तं सारा परसारा दृश्य पुरुष के निमित्त दै इम 
दृश्य का फल-भोग मो्त है उसका भोक्ता पुरुप टै अतः 
पुरुप इसा अयिपति है यह दृश्य उसका स्व है, धन 
है अर अधिकार वस्तु दै यह दत्य च्रपने सापको नदीं 
देख सकता पुरुष चेतन इस का दष्टा है ! इस संयोग 
से दृश्य के स्वरूप की प्राप्नि है उसे भोग कहते है अर 
टके स्थस्पकी प्रापि का नाम पवग (मोक्षे) हे यदी 
स्वस्वामि भाव, टस्य दृषा भाव अथवा भोग्य भोक्त 
भाव सम्बन्ध है । 

सं यह संयोग कैसे हो गया 


तस्य देतुरविद्या ॥२९॥ 
पठ कऋ०-( तस्य ) उसका दैतुः ) कारण ( अविद्या ) अविद्या दै। 
भा० -पुर्प इस दृश्य से सवथा च्रतिरिक्त ह परन्तु इस दृश्य से 
इतना सटा हृश्मादह कि श्रपने को उससे मिन्न नहीं 
माना । इस संयोग का ३तु मिथ्या ज्ञान दहै) 
सं०--इस प्रकार हेय दुखदहै। हेय का कारण संयोग वह्‌ अपने 
कारण मिथ्या ज्ञान सहित कह दिया अवहानकी 
व्याख्या की जाती दे । 


तदभावात्सयागाभवे हानं तद्दृशेः केवस्यम्‌ २५ 
प० ऋ०-( तद्‌ ऽमावात्‌ ) अविद्या के अभाव से (संयोगा ऽभावः) 
संयोग का अभाव (दानम्‌ ) हान प्रद है यह्‌ ( दृशेः ) 

चैतन्य पुरुष का ( कैवल्यम्‌ ) मोच् है । 
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संदृष्टा पुरुष यथाथ मेँ टशिमाच्र है इसमें टक्‌ ओर चिति 
दो शक्तियां है जो इस दश्य से सर्वथा भिन्न है परन्तु 
इसका इसके साथ एेसा सम्बन्ध होगया है करि वह 
अपने को भिन्न नहीं देखता शौर बाहर के ट्रश्य देखने 
से अपने को भूल जाता दै यह भूल मूल अविद्या ज्योदी 
गडईमेल का योग नष्ट हो जाता है इस संयोग के 
अभाव को हान अथवादहेय दुख है उस्को त्याज्य करना 
है वह इस प्रकारदीगाकिदुख के कारण की निवृति 
की जवि दुख नहीं दोगा । यही स्वरूप प्रविश है यदी 
वन्ध से मुक्त की समस्या हल होती है । 


सं०-हेय की प्राप्रि काक्या उपाय दहै। 


पिवेकर्यातिरविष्टवा हानेपायः ॥२६॥ 

प० ऋ०-( विवेक ख्यातिः ) वित्रैक ज्ञान अविसवा ) निर्मल 
( हानो पायः) हान का उपाय । 

भां०- शरीर मन, मरौर इन्द्रियां तथा बुद्धि सुमे भिन्न टै में इन 
से सर्वथा भिन्न इस धारणा को विवेक ख्याति कहते 
हे यही तीनों दुखोकेदूर करने का उपायै च्रार 
मुक्ति का कारण है यदी निमेल ज्ञान हान का य्पाय टे । 
यह चिवेक ज्ञान समाधि द्वारा चामा के साक्तात्‌ करने 
से होता हे। 

सं =--इस विवेक ज्ञान वात्ते योगी की भज्ञा ( वुद्धि ) केसो होगी । 
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तस्य स्तवा प्रान्तभूमिः प्रत्ना ॥२५॥ 

प० कऋ०-( तस्य ) उस कौ (सप्तधा) सात भांति की (मान्त सूमिः) 
सात प्रकार की त्यु प्रज्ञा-वुद्धि दोगी ] 

भा०~परिली भरज्ञा यहदहेकि जो जानता या जान जिया खव 
कुं जानना नदीं रहा । (२) दूरकरनेको था उपे 
दूर कर दिया ८३) साक्लात्त्‌ जिसेकण्नाथा कर लिया 
(४)जो बनाना भावना डाला (५) चित्त का 
अपना अधिकार पूण दयो गया (£ ) चित्त के वनाने 
वाले गण अपने कारण मे लय हो गये (७) गुणों के 
सम्बन्ध से अधिक उचा पहुंचा स्वरूपमात्र ज्याति 
पुरुष यही कैवल्य है । यदह जीवन्मुक्त दशा होते दी 
कुशल अथवा पिदेद्‌ मुक्त होना है। 

सं° --इस विक ख्याति की उत्पत्ति के क्या साधान ह । 


# ५ च 
योगांगानुष्टानादशु्धिक्षये ज्ञानदो िरापिवेकस्यातेः 
प० कऋर०-( यो, ऽगां, ऽनुष्टानात्‌ ) योग केच्र॑गके अनुष्ठान से 
( अशुद्धि क्षये ) अशुचिता नाश होने पर (ज्ञान 
दीपिः ) ज्ञान के जागरण होने पर ऋनिवेक ख्यातिः) 
अआविरेक ख्याति तक्र । 

भा०-ज्यों २ चित्त निर्मल दोता जातादै त्यों २ ज्ञान की ज्योति 
यद्ती है ओर जब तक ग्रति पुरुष का विवेक ज्ञान 
नहीं होता तव तकं योगके अंगो का ञ्नुषछठानजो 
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्रशुद्धिके दूर करने का कारण है करते रहना चाहिये 
यही विवेक ख्याचि के ललाम काभी कारण है| 

[१ भ [त्‌ क कोन हे 
संयोग के खग कौन रहै 


यमनियमासनप्राणायाम प्रयाहार 
धारणाष्यानसमाधयोऽावगानि ।२९ 


पठ क~-यम, नियम, त्रासन, प्राणायाम, प्राव्याहार, धारण 
ध्यान मौर समाधि आठ योगाङ्घ हैँ । 

भा<-योग व.रने वाले को इन आट अंगों का अनुष्ठान करना 
पडता है इन च्रंगों में धारणा ओर ध्यान योग मं सुका- 
वट्‌ न पदे उसके उपाय या साधन है । यम नियम से 
ध्यान र धारणा वनती दै जैखे आसन हद्‌ योगी 
प्राणायाम करने मे ससथं रोता है ओर प्राणायाम को 
स्थिरता से प्रत्याहार सधतादहै। इउन"पआाठ अंगं में 
उपाङ्ग ( साधारण क्रिया सम्बादन) में तप च्रौर स्वा- 
घ्याय चिना श्रद्धा वीय॑ के नहीं दोता । धारणा ध्यान 
पौर समाधि चिना अभ्यास ओर वैराग्य के श्रंसभवहै 
इस लिये यद्‌ उपाङ्ग भी सेवनीय टे । 

सं०-इन अआटअंगोमेसे 
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> धिवेक्र ख्यातिमे नौ कारण है। उत्पत्तिकारण, स्थिति कारण, छभिध्यक्ति 
कारण, विकारे कारस्‌, प्रत्यय कारण, प्रति कारण, वियोग कारण, सत्यत्व कार्ण, 
धूति कारण ( न्यात्त भाष्य) 
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अिसामलास्तेयतरबचयापरिग्रहा यमाः ॥३० 
पठ क्र०-( अदहि'सा, सत्या, ऽस्त्येय, नद्यचयी, ऽपारि ग्रहाः ) 
जीव क्श, ( अहि'सा) से मिथ्या विपयंय ( सत्य ) 
चोरी रहित (८ अस्तेय ) वीयं रक्ता ( ब्रह्यचयं ) स्वा- 
मित्व ( चअरपरिग्रह ) यम कहलाते है । 
भा०- ज्यों २ यद ब्राद्यण ( ब्रह्म का जानने बाला जीव ) त्रता- 
नुषछठान से प्रमाद कृत हिसा बीजों से बचतादहैत्योर 
निमेल अन्तःकरण हकर चोरी पर पीडन, शसत्मता 
से बचता है ओर कामादि रोगों को ब्रह्मचयं ८ स्वा- 
ध्याय, चीय रक्ता) से विजय कर किसी पदार्थ का 
भूमित्व अथवा अधिकार जमा कर व्यामोदित नदीं 
होना | 
सं~--- यमो की उंची अवस्था इन वातों से होती है। 


जातिदशक्टस्मयानवच्छ्निाः 
सावेभोमा महात्‌ ॥३१॥ 


पठ ऋ०-( जाति, देश काल समया, ऽन वच्छिन्नाः ) जाति, देश 
काल शओरर संकेत की सीमा रहित (साव भामा: ) सव 
दशां मं होने बाले ( महा त्रतम्‌ ) वड़े ्रत दै । 

भाल यम का पालन सवत्र कठिन है इख लिये इन्दं एक समम 
मंवांघ दिया दै वहु सीमा जाति, देश काल र 
संकेतकी दहै इससे श्रदहि'सा नियम बन जातादै अरः 
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जिज्ञासु द्रोह करना द्योड़ देता है क्योकि जो कराम होते 
द उनका किसी जाति ( अण्डज, स्वदेज जरायुज, 
उद्विज) से दि'सा अथवा अटि'सात्मक होगा यद्‌ क्रिया 
कमं किसी देश ( प्रभ्वी, अन्तरिक्त.्माफाश ) कदी पर 
दीतो दोगा जव होगा तो वह प्रातः मध्याह्न ओर रात्रि 
अथवा भून भविष्य ओर वतमान कालमेही होगी । 
जव व्रतलेलिया जाबेयातो उससेटिसावनदीन 
पड़गी प्रयोजन अहि'सा तरवो जायगा इसी प्रकार 
शेप क्म योगी को करने में सरल पडते हैँ । यद महा- 
त्रत वही लें कि जिन्हें ने संसार से लगाव छोड दिया 
है। न कि सव र्चियादि गृहस्थ वग 
सं<--नियम साधना क्या है । 


शौचसन्स्ताषतपः स्वाध्यायेश्वर- 
प्रणिधानानि नियमाः ॥[३२॥ 


पठ ऋ०- ( शौच, संतोप, तप, स्वाध्याय, श्वर प्रणिप्रानानि ) 
पवित्रता, संतोप, तप, स्वाध्याय अर दश्वर प्रणिधान 
नियम दै । 

भाग-भीतर बाहर को शुद्धि से (चित्त ओरौर शरीर) निम॑लता को 
प्राप्न होता है । इससे मान, मृद-दैषी, निन्दा स्तुति से 
योगी चता दहै र मैत्री की भावना उत्पन्न हाती दै 
च्मपने पास जो कु शरीर क्रिया निबीहाथे है वही पूणं 
पय्यीप्र है इस धारणं से दूसरे के वैभव, आदि रोगों 
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में उदासीनता होती है वृष्टा रहित हो जाता है । भूख, 
प्यास, शोत, उष्मा आदि द्रन्द सहने से तपश्च 
बनती है । ओङ्कार उपासना ( उदूगीथ जप) के 
समथेक तथा उपदेशक मोत्त भन्थों की बारम्बार अवति 
इससे विज्ञान ओर तत्व निष्ठा वदृती है जव यह्‌ 
टृदता आती है तो योगी सव कुल्यं ब्रह्यापैण करता दै 
उसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैँ । 

संयम नियसों के पालन मे वाधायें खाने पर यह प्रतीकार करे 


वितर्कवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ।३३॥। 

प० क्र०-{ वितकं, वाघने ) वितकरं से बाधित (प्रतिपत्त भावनम्‌ ) 
प्रति पत्त का ध्यान रखना चाहिये । 

भा०-जो धमं यम ओौर नियम के विषूद्ध टै अर्थात्‌ उनके पालन 
करने करानेमें वाधक जैसे हिंसा शूठ, चोरी व्यभिचार 
शरीर परिग्रह आदि मिध्याचार मात्र चितकं कहलाते 
है यदि किसी निवंलता वश जब वितकं उत्पन्न होने लगे 
थोत्‌ प्रतिस्यधाो, प्रति हिसा, बदला लेने के विचार 
रार इसी प्रकार कै प्रचरुड उद्रग आवेश वेतो 
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क्मनु भगवान ने, जनन से शरीर शुद्धि, सत्य से मनकी शुद्धि, कान श्रौैर तप 

से भूतात्मा की भौर श्वानसे वुद्धिकी शुद्धि बतला दै। यह भी बतरायादै कि 
जिक्ासु को चाद्ये कि यमो का लगातार सेवन करतारहे न किंकेवत्त निपरम ही 
साभे जर्विं । क्योकि केवल निञ्रम पालन से यम नहीं पाले जा सक्ते ¦ यधपि दोर्नौ 
मे मेद बतलाथा या है 1 परन्तु उनका परस्पर धनिष्ट सम्बन्ध दे { 
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इन सवके प्रतिपक्तों पर विचार करें कियतो श्रभय 
देने के लिये योग धर्मं में गया दँ वितर्को से क्या लाभ 
जव एेसा योगी चित्तवन करेगा तौ वितक फल दुख 
रोर अज्ञानता से वच जावेगा \ 

सं०- अव भ का स्वरूप, .प्रकार, कारण, धमं ओर फल 
क्यार) 


पितका हिंसादयः कृतकारितानमेादिता 
टाभक्रोधमेाहपूवका म्रदुमध्याधिमात्रा 


दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥३४ 

१० कऋ<-( वितक ) विकल्प संस्कार ( हिसा ऽऽ दयः ) हिसादि 
( कृत, कारिताऽन्‌ मोदिताः ) किये कराये श्मौर समथेन 
हुये ( लोभ, क्रोध, मोह पूर्वकाः ) मोह, लोभ, कोध 
के जो कारण ( म्रदु मघ्याऽधि मात्राः ) मरु, मध्य, 
शरोर तीन्र, ( दुःखा ज्ञाना ऽनन्त फलाः ) दुख शओमौर 
अज्ञान करा अन्त होना ( इनि ) यह्‌ (प्रतिपन्त, भावनम्‌) 
प्रतिपत्त का चिन्तन कहलाता है । 

भा०-कृत, कारित, च्मौर श्ननुमोदित तीन प्रकार की हिसा कह- 
लाती है । अपने हाथों की गई ऊत । किसी से करार 
गद कीरत । द्सरे की हिंसा कां समन श्नुमोदित । 
यह लोभ, क्रोध च्रौर मोह से होती है । सेदु हिंसा जैसे 
गाय के बच्चे को उसके शरीर भरण पोषण योग्य दूध 
न देकर लोवा, एू का, श्रौर अकोर तथा अन्य हिंसक 
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उपायों से दूष निकाल कर गाय ओर वच्च: को हानि 

 पहुंचाना या राजनैतिक इसी प्रकार के प्रजा ोपतां 

के कायं । यह्‌ मदु हिंसा मध्य हिसा तीत्र हिसा भेदों 

से २७ म्रकार की होती दै इनके अकान्तर भेद से ८१ 

प्रकार पाये जाति है । यह उत्तरोत्तर दसा योगीकी 

वृत्ति करो यम नियम से विचलित करनेसे त्याज्य टै। 

स~-केसे पता चले किं यह संयमी खर नियम शीलः । उस 
के चिन्ह क्यादहै। 


अरहिसप्रौतष्टयायां तत्संनिधौ वैरत्यागः ॥३५ 

प ऋ०-{ अहिंसा, प्रतिष्ठायाम्‌ ) अर्हिसामें दद संयम होने 
से (तत्‌ न्निधो ) उसके समीप ( वैर त्यागः ) वैर त्या- 
गन माना जाता दहे । 

भा--जवब योगी की अदिंसा मे अचल मति दो जाती है तो अन्य 
प्राणियों के चित्त से योगी के प्रति दुभावना नदीं रहती 
इस लिये उनके समभाव होने से मृदुता बदुती है 
निर्वैरो कर योगी निभेय स्वच्छन्दतासे हिसक 
पशच्ों में उनके सजाति की .माति उनमें विचर सकताहै । 

सं<--सत्यकी क्या कसौटी है ! | 


मत्यप्रतिष्ययां क्रियाफलाश्रयलम्‌ ॥३६ 
प= ऋ०--( सत्य प्रतिष्ठायाम्‌ ) सत्य मेँ दृद्‌ स्थिति दोनेसे 
( क्रिया, फला,ऽऽश्रयत्वम्‌ ) क्रिया चरः फल का 
्राभ्रय बनता दै । 
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भा<--योगी का कट्‌ा-हुा सव सत्य होने लगता है क्योकि उस 
\ की -सत्य धमर टद्‌ स्थिति हो जावी है उसकी बारी 

क्रिया आश्रयवान हकर फलने लगत्ती है । 
सं०-स्रस्तेय से लाम क्यार 


अस्तेयपरतिष्टायां सर्वरलोपस्थानम्‌ ॥३७ 

१० ऋ०- ( अस्तेय प्रतिष्ठायां ) चोरी त्यागन में दद्‌ स्थिति 
होने पर ( सवे रत्नो पस्थानम्‌ ) सर्वरत्न उपस्थित 
रहते है । 

भा---चोरो के नेक मेद्‌ हैँ जिनका प्रभाव जिज्ञासु पर ममता 
का पड़ता है वह दूसरे की वस्तु अपनी करना चाहता 
हे वह्‌ भी प्रबलतासे च्मौर द्ुप कर परन्तु जव ज्ञानी 
सवे विश्व को व्रद्ममय देखता है तो सारी विश्व-रत्न 
राशि उसके दरवार के खद्योत (पट वीजते) बन जाते है । 

सं<--्रह्यचयं पालन का क्या प्रभाव दहै, 


वरबचयप्रतिष्टायां वौयलाभः ॥३८॥ 
प० कऋर०-{ ब्रह्मचयं प्रतिष्ठायाम्‌ ) ब्रह्य च्य मे रदता होने पर योगी 
को वीयं लाभ दोताहै। 
भात ब्रह्यचयं से शरीर, इन्द्रियो खरौर मन शक्तिशाली हो 
जाते है ब्रह्मचारी की वाणी वलवान सनौर समर्थं हो 
जाती है ।& 


# ब्रह्मचर्यं का वीय रन्ताद्ी श्रं नहीं है किन्तु स्वाष्थाय रौर योगाभ्यास भी 
हैयोगीको इन सब दे परौदता श्रा जाती ई! 


-----------~---- - ------- ~ ~ ----- ~ ~~~ ~~ 
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सं अपरिभ्रह स्याद) 


अपरिप्रहस्थेये जन्म कथन्तासवेधः ॥३९॥ 

१० कऋ०-{( अपरि प्रहत्थैर्ये ) अपरि प्रह सध जाने पर जन्म 
कथन्ता सम्बाधः ) जन्म क्यों हुच्ा इसका ज्ञानदा 
जाता है । 

आ<-अपरि्रह में ददता होने से तीनों जन्मे का ज्ञान दो 
जाता है यहां दी संस्कारों का सात्तात्‌ किया जाता दहै 
अ्थत्‌ विस्मरति की स्मृति दो आना सा्तात्कार कदा 
जाता दै यमों की स्थिरता में सिद्धियां भी दोतीरै। 


सं°-नियम पालन से यह सिद्धियां होती टै। 
शाचस्स्वाङ्ङ्खगप्सा पररससंगेः ॥४०॥। 


प० ऋ--( शौचात्‌ ) पवित्रता से ( स्वांगजुगुप्सा ) शरषने अगो 
के प्रति निर्ममता ओरौ ( परैः) अन्यो के (अरस्तंसगः ) 
साथ का अभावदहदोतादहै। 

भा<--जव योगौ यह देखता है कि बारम्बार अग शुचि करते 
हुये भी मलिनता शेषदहै तो वह उसे सततं अशुद्ध 
सममः कर उसे प्रति निर्मोह (उदासीन) दो जाता है 
इसी उदासीनताक्श वह श्रौरो के संगदोषपसेभी 
वच जाता दै यह बाह्य शुद्धि उसे मिल जाती है । 

सं०--अभ्यन्तर शुद्धिः कैसे २ कारर्णो से मिलती दै\ 
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सघशद्धिसोमनस्यैकाग्रयेन्दरिय- 
जयात्मदशेनयाग्यलानि च ॥४९॥ 


प० ऋ०-( सत्त्व शुद्धि सौमनस्य काय्यै, न्द्रिय जया, ऽऽत्म दशेन 
योग त्वानिःच) अन्तः करण की शुद्धि मन की पतित्रता 
एकाग्रता ( स्थिरता ) इन्द्रियां पर अधिकार त्था 
स्वरूप ज्ञान की योग्यता लाभ करता दै । 

भा०-चित्तके विचार नष्ट होने से शुद्ध एवं स्वच्छ हो जाता है यद 
स्वच्छता एकाम्रता लाती है क्योंकि चित्तकेखद्रणके 
कारण ही एकाग्रता नदीं बनती इस एकाग्रता से मन 
वशीकार होता है मन पर अधिकार होतेही इन्द्रियों 
अपने व्यापारो को खोड देती हँ इस प्रकार योगी अन्तः 
करण चतुष्टय को जीत कर आत्म दृशेन करता है । 

सं°-संतोष से क्या लाभ दै । 


संताषादनुत्तमसुखलाभः 1४२ 
प० ऋ०-(-सन्तोषात ) संतोष से (अनुत्तम सुख लाः) परमोत्तम 
सुख प्रप्र होचा है । 
भा०-संतोष योम से शान्ति कर चित्त स्थिरो जावा शौर 
भीतर इतना सुख सम्पादन करवा है कि वाद्य विषय 
सुख तुच्छ प्रतीत होते है यदह मन की पराकराछाकी 
वशीकरण भूमिका है उसके विपरीत असंतोष दुखदारं 


.._. र, 
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सं~-तप से पिर क्या लाभ । 


कायेन्दरियसिदिरशद्धिक्षयात्तासः ॥०३॥ 

पठ ऋ०-( काथ, न्द्रिय सिद्भः ) शरीर इन्द्रियों की सिद्धि (शुदि 
यात्‌ ) अशुद्धि नाश होने से ( तपसः ) तप से। 

भा०--तप करने वाज्ञे की इन्द्रियों के मल विचार एवं शरीर के 
दोष अस्वस्थता आदि दूर हयो कर शुद्ध मन अन्तः 
करण एवं शरीर नीरोग चस्त ओर हलकादो जाना 
है ओर इन्द्रियां दूर तक देखने की शक्ति पाती हैं । 

सं---फिर स्वाध्याय से क्या लाम होगा । 


स्ाध्यायादिष्देवतासंप्रयागः ॥४०॥* 


प० ऋ०-\( स्वाभ्यायात्‌ ) स्वाध्याय से ( इष्ट देवता संप्रयोगः) इ 
दिव्य गुण कर सम्बन्ध होता है| 

भा~स्वाध्याय एक भोग है कि जिससे इष्ट ज्ञान क्री प्रापि होती 
है प्रस्येक ज्ञान का एक वाह्य अभिमानी देवता होता है 
उसके भीतर अभिमानी परमदेव भगवान के दिव्य 
ज्ञान की प्राप्नि स्वाध्याय द्वारादी होती है श्रद्धा देवी 
का निवास दद्‌ होता दै चौर स्वाष्याय सान्तात्कार होने 
से चित्त का भ्रमात्मक चाञ्चल्य नष्ट होकर व्यवसा 
यास्मिका बुद्धि दो जानी है । 


* देवता, ऋषि, थौर सिद्ध स्वाध्याय शीक्षके दर्शनों को जत्तिदै भौर उसके 
कायं सहायक भी होते ह ( व्यास माप्य ) 
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सं °-समाधिमें क्या होता है। 


समाधिसिद्धिरीश्वरम्रणिधानात्‌ ॥४५॥ 


प० ०-( समाधि सिद्धः) समाधि सिद्धि (इश्वर प्रणि धानात्‌ ) 
देश्वर प्रणिधान से होती है । 

भठ--जव योगी ससस्त कर्मोको इश्वरार्पण करके करतादैतो 
उस ८ इश्वर ) के प्रसाद अथवा अनुग्रह्‌ से उसके 
विष्न उसका साथ द्धोड़ देते है ओर उसे ब्रह्मरूपता प्राप्त 
होती है यह समाधि में घुसने का लाभ है । 

सं~--श्मासन क्यों लगाया जाता है । 


रिथिरयुखमासनम्‌ ॥४६॥ 

प क्र०-{ स्थिर-सुखम्‌ ) जो निश्चल सुखदेने वाला हो कह 
( आसनम्‌ ) आसन हे । 

भा० -जिस बैठक क्रिया से सुख पूर्वक स्थिरता प्राप्र होवे वह 
योगासन माना गया है, पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, 
स्वास्तिकासन, सोपाभ्रमासन, पर्यक समसंस्थान आदि 
त्थ मेदटहैंइनमें कद हठ योग के आसन हैँ कुद 
ध्यान योग के छुद्धं स्वाध्याय योग के कुद जप योग 
के, कध जप योग श्रादिकेहै इस लिये योगकी 
विभिन्न कियाश्रों से श्वास प्रश्वास गति पर प्रभाव 
पड़ता है किस शरासन पर क्रिया का सम्बन्ध दै रएेसा 
जान कर सिद्धि शीघ्र दती उलटा करने से सिद्धिमें देर 
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ही नहीं लगती किन्तु जिज्ञासु को चअश्रद्धादहो जाती दे 
र रोग भी गले पड़ जाते हैं । इसे योगोपाय सममः 
कर नियम से करना चाहिये । क्यीकि आसन कीं 
स्थिरता एक योगि-सुख माना दै । 

सं°--इम योगि-असन-सुख की प्रापि केसे दो । 


प्रयलशेथिल्यानन्तसंमापत्तिभ्याम्‌ ॥४५॥ 

पजक्र-( प्रयत्न शैथिल्या, ऽनन्त समापत्ति भ्याम्‌ ) प्रयतनकी 
दील चर किसी अनन्त ( असीम ) पदां लीनता होने 
से वह आसन सुख लाभ होता है । 

भाग जिन प्रयत्नो से शरीर धारण दोता दहै उन्दं शिथिल कर 
देने पर अनन्त ( ब्रह्म ) मे चित्त लय करनेसे जो देह 
का अभिमान दूट कर आसन दृढता होती है उससे 
अचल सीधा निकेम्प शरीर हो जाता दहै । श्मोर इसी 
को आसन की जीत कहते है । खरौर यही ध्यान योग 
का परम उपाय दहै । 

सं--इस शरीर के निकंम्प अचल का फल क्या है । 


तता हन्दानभिधातः ॥९८॥ 


प० ऋ^-( तततः ) तव॒ ( इन्द्रा ऽनभिघातः ) दन्द के श्माघात 
नहीं लगते | 

भा०~-जब योगासन पर धिकार हौ जातां है तो पिर उसे सर्दी 
गर्मी, भूख, प्यास, वर्प, लुह, कुछ नहीं सताते क्योकि 
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वाद्य जगत से उसका सम्बन्ध नहीं रहता कि जिनके 
भय से योगी समाधि श्र हो जाते है। 

सं०-जव यह सव सिद्धियां प्राप्न दो गह्‌" फिर प्राणायाम करना 
चाहिये चह प्राणायाम क्या है) 


तभ्मिन्सति श्वासप्रश्वासया- 
गेतिविच्छेदः प्राणायामः ॥४९॥ 


प० ऋ०-{ तस्मिन्‌, सति ) उन उपायों के सिद्धयन्तर ८ श्वास 
प्रश्वासयोः ) सांस के आने जाने की ( गतिविच्छेदः ) 
गति को रोकना ( प्राणायामः ) प्राणायाम है| 

भा--असन पर विजय पा लेने पर प्राणों के रोकने का नाम 
प्राणायाम है जब तक्र आसन-दद्‌ न हो सफल प्राणा- 
याम नहँ दो सकता । 

सं०--प्राणायाम फे मेद कहते है । 


वाह्याभ्यन्तरस्तम्मवृत्तिर्देशकाट 
संख्याभिः परिदण्ये दीधसृक्ष्मः॥५०॥ 


प० ऋ०-( चाद्य, भ्यन्तर स्तम्भ वृत्तिः) वाह्य वृत्ति अभ्यन्तर 
वुत्ति श्र स्तम्भ वृत्ति (देशकाल संसव्यामिः) देशकाल 
रौर संख्या से (परि-दृष्टः) देखा जाता है (दीघ 
सूच्मः ) लम्बा ओर हलका । 

भ< प्राणायामस तीन प्रकार का दै वाद्य वृत्ति, अभ्यन्तर वृत्ति 
दयौर स्तम्भ वृत्ति बाष्य बृत्ति प्राणायाम में नासिका से 
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स्वांस बाहर पैक कर उसकी गति रोक दी जाती है 
श्र्थीत्‌ सांस न लेना इसको रेचक प्राणायाम कषटते है । 
अभ्यान्तर वृत्ति में बाहर से भीतर सांस खीच कर रोक 
ली जाती है इसे पूरक प्राणायाम कहते है। यह तो सांस 
क गति रोकनी हई अव तीसरे म॑ स्तम्भ पतति करना 
फिन बाहर से भीतर न भीतर से बाहर सांस फैकना 
किन्तु भीतर को भीतर ओर बाहर की बाहर जहां की 
तहां सांस ठहराना इसे कुम्भक प्राणायाम कते है । यह 
योगी ज्यों २ अभ्यास करता जाता है । देश, काल ओर 
संख्या क्रम से थोडा ( सूच्म ) बहुत ( लम्बा ) होता 
जाता ह । ध्यान रखना पड़तादहै किर्धःरे र अभ्यास 
से परिमाण बदाया जावे इसमें कितने सांसो का एक 
सांस बनता है २४ स्वासो का एक सांस वन जाने पर 
अभ्यास कहलाता है । 
सं-- चौथा प्राणायाम ओर भी दहै) 


£ 
बाह्याभ्यन्तरपिषयाक्षेपी चतुथः ॥५१॥ 

प० कऋ०-( वाह्या, ऽभ्यन्तर विपया-ऽ5 क्तेपी ) बाह्य ओर भीतर 
के विषय का लांघने वाला ( चतुथः ) चौथा प्राणा- 
याम हे । 

भाग्-रेचक प्राणायामं का सम्बन्ध बाहर से दै क्योंकि इसमें 
प्राणों को बाहर ठहराते है । पूरक में भीतर सांस 
ठदहरानी पड़ती, इस लिये ` इसाका शआान्यन्तर सम्बन्ध है 
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इन दोनों के अभ्यास से कुम्भक प्राणायाम क्रिया कहते 
है इसे सहित कुम्भक भी कते है । इस सहित कुम्भक 
मे रेचक ओर पूरक की अपेता रहती ह जव इसकी 
शक्ति बद्‌ जाती है तो विना रेचक शौर पूरक के प्राण 
सहराये जा सक्ते हैँ इन दोनों भांति के प्राणायाम को 
लांघने बाल चोधां कुम्भक कहा जाता है । 

सं~--चोथे प्राणायाम का फल क्याहे। 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥५२॥ 

प ऋ०-{ ततः ) प्राणायाम से (ज्षीयते) नाश शेता है ( प्रकाशा 
ऽऽवरणम ) वितेक ज्ञान का ठकना उठ जाता है । 

भा०-विषेक ज्ञान प्रकाश पर जो अविद्या धन पटल का चारण 
अकर योगी को कशित करता दहै बह प्राणायाम 
अभ्यास से भिरन्तर अभ्यास से वह्‌ परदा हट जाता 
है ओर विशुद्ध विवेक ज्ञान का सूयं दैदीप्यरमान द्योने 
लगता है । 

सं°-म्राणायाम का फल दृसराओओरमभीदहे। 


धारणासु च योाग्यता मनसः ॥५३॥ 
प० क्रा०-( धारणासु, च ) धारणाश्चों मे र ( योग्यतामनसः) 
मन की योग्यता उद्‌ भूत होती है । 
भ ०--जितनी धारणायें हँ इस माणायाम के ्रभ्यास से ही मन 
उन श्ेमस्त धारणाच्ों के योग्य षन जाता है । जहां 
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चाहे वहां घ्यान स्थापित कर सकता है इतस्ततः नीं 
जाता | 
सं प्रत्याहार का क्या लन्षण है । 


स्वविषयारसंप्रयोमि चित्तसखरूपानकार 
इवेद्धियाणां प्रत्याहारः ॥५४। 


प~ क ०-{ स्व, विपया, ऽसम्प्रयोगे ) निज विपय से असम्बनिधित 
होने से ( चित्तस्य ) चित्त फे ( स्वरूपा ऽनुकारः इव ) 
स्वस्य की द्याया सा ( इन्द्रियाणाम्‌ ) इन्द्रियां का 
( म्रत्यादारः ) प्रत्याहार दै । 

भा०~चित्त के आधीन वाह्य न्द्रिय वाह्य विपयां को ग्रहण करती 
है यह प्राणायाम अभ्यास से चित्त जव बादर की ओर 
से रुक जाता है तो चित्तकी भांति इन्द्रियां भी अवरद्धि 
हो जाती है रतः इस चित्त की अन्तमुःख वृत्ति दीने 
से इन्द्रियां बाह्य विमय विमुख होकर चित्त के स्वरूप 
अनुरूप सा वन जाना. यदी प्रत्याहार है । 

सं०--इस प्रत्यादार का क्या फलदहै। 


ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥५५। 
पठ कर >-{ ततः ) उस प्रत्याहार से ( परमा ) परम। चम (वश्यता) 
अधीनता में = वशवर्तिता (इन्द्रियाणएाम) इन्द्रियों का । 
गा०--जिज्ञायुखों के अनुभव भेद से कोद शब्दादि विपयोंमेंन 
फसना इन्द्रियजोत है किसी के अनुश्चव में `वेदाविरुद्धः 
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विषयां का सेवन श्र तद्विरुद्ध विषयों अप्रवृत्ति इन्द्रिय 
जय है तीसरे शब्दादि भोग्यं को अपने अधिकार पूवेक 
भोगने को इन्द्रिय जय मानते है परन्तु विषयों से 
सम्बन्ध रहने से भूमि विगड़ जाने का भय है इसलिये 
चित्तके ही निरोध से सवं इन्द्रिय वश्यता सम्भव है 
फिर कोद आशंका नहीं रहती । यही प्रत्याहार का 
फल हे । 


इति श्रौ प१० गोकुलचन्द्र दीचित कृते भाषा भाष्ये योग दरशन 
साधन पादः समाप्तः । 


& तरम्‌ & 


अयः किभूति कादारस्भ्यत्ते ! 


सं°--धारणा घ्यानं श्रौर समाधि का वणन यर्हौँ करिया जाता दहै 
धारणा किसे कहते है । 


देशवन्धशित्तस्य धारणा ॥९॥ 

प० क०--( देश, वन्धः ) देश मेँ वाधना ८ चित्तस्य ) . चित्त 
का धारणा है। 

भा०~धारणा से चित्त प्राणायाम के योग्य बनता है योगी 
बाह्याभ्यन्तर किसी स्थान में चित्त की शअचलताः के 
लिये बोँधता है  ऋअरभ्यन्तर में नाभिचक्र, हत्पुरडरीक, 
मूद्धी स्थिति ज्योति मे, नाक के अश्र भागमें अथवा 
जिह्ला के श्गिकेभागमेंरिकाना धारणा है] 

सं---अव वृत्ति की एकाग्रता को कहते है । 


[~ 

तत्र प्रत्ययकतानता व्यानम्‌ ॥२॥ 

पठ क०~-( तत्र ) वहां कि जहां चित्त को लगाया है उस 
५ मे ( प्रत्ययै, कतानता ) वृत्ति की ण्काय्रता,ध्यान 

. दहै। 

भाट जिसमें चित्त को धारण किया गया है उसी प्रदेश में उस 
की वृत्ति का एकाम दीना श्रर्थात्त्‌ उसका उत्तरोत्तर 
उद्य होता जाना श्रौर अन्य प्रवृति का आना ध्यानै 


सं०~ समाधि किसे कते है । 


& योग दशनम्‌ ॐ ६५ 
तदेवाथमात्रनिभाष स्वरूपश्चन्य-मिव समाधिः ३ 


१८ ऋ०-( तत, एव ) वही ध्यान ( जअथ॑मात्र निभासम्‌ ) जिसे 
प्रथमात्र भासि दाता है (स्वरूप, शूल्यम्‌ , इव) स्वरूप 
से शून्य सा ( समाधि ) है । 

भाजां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, याता, ध्यान, ध्येय जव एक से 
भासित हों तो उसे ध्यान कहते द वर्टोँ केवल ध्यय मात्र 
करा लगाव रह्‌ जाना है रौर उसका रूप शल्य प्रतीत 
क टे ८५ ह 
होता टै यही समाधि हे। 

ॐ [} € 
स०--संयम क्या पदाथ है 


त्रयमेकञ्च संयमः ॥४॥ 
प~ कऋ८-{ अयम्‌ ) तोन (प्कव्र) एक विषय में (संयम-) संयम से 
भा-जव एक ही विषय मेँ धारणा ध्यान अःर समाधि एकत्रित 
हो जाते है अर्थात्‌ जहां जिस विषय में यागी की धारणं 
है उसी ध्यान रौर उसी में चित्त की सभायि दो जावे 
तो इस एको करण का नाम संयम है । 

सं2-इस संयम का क्या फल है । 


तज्जयाठत्नाराकः ॥५॥ 
१० क०८ तत्‌-जयात ) उसकी विजय से (प्रज्ञा, ऽऽलोफः ) प्रज्ञा 
का प्रकाश हौतांदै। 
भाग-ग्योंःसंयम की स्थिति-टदृ होती अती है त्यों समाधि 
प्रज्ञा प्रकाश बदृता है । 


६& $ अथ विभूति पादारम्भ्यते ® 


सं-संयम का उपयोग क्या है"। 


तस्य भूमिषु षिनियागः ॥६॥ 

प० क०-( तस्य ) संयम का ( भूमिद ) मूमियों में ( विनियोग ) 
प्रयोग करना चाहिये । 

भा-योग की मनोन्नति अवस्थाच्रो में नीचे की भूमि को जीत 
कर आगे की भूमिम सेयम करना ठीक है क्योकि 
पहिले नीचे की भूमि पर संयम किये बिना आगे भूमि 
मेँ संयम करने से उसका सफल योग नहीं होगा इस 
लिये सवितकं में जो निचली भूमि है उसमें संयम कर. 
अगे निर्वितकं मेँ संयम करना दोगा । इसङ़े उत्तर 
सविचार ओर निर्विचार में संयम होने से धूण प्रज्ञा 
प्रकाश हदोतादै । 


सं०--इनमे अम्तरंग ओर वदिरंग कौन २ है। 
त्रयमन्तरङ्गम्‌ पूवेभ्यः ॥७ 


पठ ऋ०-( त्रयम्‌ ) तीनों ( अन्तरङ्गम्‌ ) भीतर का निकर साधन 
( पूर्वेभ्यः ) पदिलों का (है) 

भा०-योग के आठ अंग है उनर्भे पिले पांच ( यम, नियम 
श्रासन, प्राणायाम श्रौर प्रत्याहार } बहिरंग है तथा 
धारण, ध्यान च्रौर समाधि अन्त रंग हे क्योकि पूवे 
शग केवल चित्त को निर्मल करते है परन्तु पिद्ज्ते योग. - 
फ सात्तात साधन टै; 
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सं --फिर भी इन साधनों के कुट श्रीर मेद है । 

तदपि बहिरङ्गम्‌ निर्यीजस्य ॥८॥ 

प० ०-( तत्‌, अपि ) धारण ध्यान समाधि भी ( वहिररङ्गम्‌ ) 
वाहर का साधन अंग हैँ ( निर्बीजस्य ) निर्बीज क्रा, 
मा०-धारण ध्यान, ससाधि यह सम्प्रज्ञात योग का अन्तरंग 
ग है अर निर्वीज ( असम्प्रज्ञात) का वहिरंग अंग 
है पर वैराग्य के लिये श्सम्प्रज्ञात सान्तात्‌ साधन 


न किं संयम! 
सं ० निर्वीज समाधि से चित्त रुक जातादहैतो क्या परिणाम 
होता दहे! 


ग्युत्थाननिराधसंस्कारयारभिभवप्रादुावौ 
निरोधक्षणचितचान्वयोा निरोधपरिणामः ॥९॥ 


प~ ऋ=-( उयुत्थान, निरोध, संस्कारयाः ) व्युत्थानं अर निरोध 
के संस्कार का (आविभाव, प्रादुभांवौ) प्रत्यत्त प्रत्यन्त 
होना ( निरोध; ज्ञण चिन्ता ऽन्वयः ) निरोध दोने 
के समय पीट चलना { निरोध, परिणामः) निरोध 
समयक फलहे । 

भा---चित्त क सारी चृत्तियां निर्बीजावस्था मे निरूद्ध हो जातीं 
हे उस सबीज सम्प्रज्ञात मे.का साक्तात्कार निर्वीजा 
वस्था में निरूद्ध दो जाता दहै अतः निर्वीज दशामें 
अतीव कर गिष्ौष होता है ओर व्युत््रान की वृत्तयो 


६८ & थ विभूति पादरम्भ्यते कै 


बन्द हो जाती है यतः । उ्युत्थान के संस्कार भित्तके 
ही धम है, परन्तु 'वृत्तियों के अवरोध से वद नदीं 
रुकते क्योकि वह बृत्ति रूप नहीं हाते, इसी भोति 
निरोध के संस्कार भी चित्त के धमं हँ जव निरोध 
क्षण में चित्त के भीतर परिणामदहोतादै तवे निरोध 
संस्कार चित्त के भीतर उत्पन्न होते दै ओर व्युत्यान के 
संस्कार दवते हैँ उस दशा में व्युत्थान नष्ट होतादे 
रोर निरोध संस्कार पडता है । उस अवस्थां एक 
चित्त के संस्कारो का परिवत्तन निरोध परिणाम टदोता 
है क्योकि निरोध समाधि में केवल चित्त में संस्कार 
शोप रहते है । 

सं~--निरोधावस्था में प्रवल निरोध संस्कारो से व्युत्थान संस्कार 
के दबनेसे क्या परिणाम दोतादै। 


तस्य प्रशान्तवाहिता रस्करारात्‌ ॥१०॥ 

प कऋ-(तस्य) चित्त का (प्रशान्त, वाहिता) शान्तिपूवंक बहना 
( संस्कारात्‌ ) संस्कार से (होता है) 

भा<--जव निरोध संस्कार प्रबल दहोतादै यह उसी दशामे हो 
सकेगा कि जव उस का तिरन्तर अभ्यास किया जवे 
इसी अभ्यास से उत्थान संस्कार दवते है तव निरोध 
सुस्कायो की प्रवृत्त परम्परा स्थान पाती है यही चित्त 
का एक रस बहना अथवा चित्तका प्रशान्त बहन है 
एक्‌ रसानाद्‌ इसी को कहते दै परन्तु यदि सतत्‌ 
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= 
अभ्यसन किया जक्रेगाततो निरोध संस्कार मन्दरही 
पड़गे किन्तु उयुत्थान संस्कार फिर आ दवेगे । 
सं“ सम्प्रयात समाधि में चित्त का क्या परिणाम होता दै। 


स्वाथतेकाग्रतयाः क्षयादयो 
चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥ 


प० क्<-(सवौथं तैका अतयोः) चिरिप्रता ओर एकाग्रता का (क्षयो, 
दयो) उदय शौर विनाश (चित्तस्य) चित्त का (समाधि 
परिणामः) समाधि परिणाम होता है । 

भा चित्त समस्त विषयों मे चलतां रहता है तव एक विप 
मे रिक जाना चित्त का एकार धमे कटा गया ह| 
समाधि मे सव से पूय चित्त का यह्‌ चंचल धर्म दरव 
जाता है ओर दूसरा चंचल धमं स्थिरता का ह्यना 
यही समाधि-परिणाम समना चाहिये । 

सं>-अभ्यास से सवं विपयों का त्य हो जाता दै तव चित्तकी 
समाहित दशा का क्या परिणाम होता है! 


ततः पुनः शान्ताद्धितौ तुल्यप्रसयो 
चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥१२॥ 
प० ऋ०-(ततः, पुनः) तव फिर (शान्तो दिवो) शान्त ओरौर उदित 


(वुल्य, प्रस्य यौ) समः बृ्तिरयाँ (चितस्य) पित्त फे 
(एकाम्रता, परिणमः) एकाय्रता का प्ररिणाम है । 


७० & श्रथ विभूति पादरम्भ्यते 


भा चित्त विक्तेपके दब जाने से चित्त एकाम्र ष्टो जाता 
इस एकाग्रता मेँ भी चित्त परिवर्तित दाता रहता दहै 
परन्तु विक्लितता में चित्त एक विषय से दूसरे में दौडता 
है बह इस एकाग्रता मं नहीं होता परन्तु एक वस्तु का 
पकड़ लेता दै ्योर उसी में लगा रहता दै। बृ्तियोँं 
भी चित्त के परिवत्तन से बदलती है परन्तु वह्‌ प्रशान्त 
चित्तोदय के साथ इनका भी क्रमशः उदय होता रहना 
है ओर ममापि अभग रहती दहै यही चित्त एकाग्रता 
का परिणामदहे। 

सं°- भूत ओर इन्द्रियों के क्या परिणाम है । 

एतेन भतेन्द्रियेषु ध्मेलक्षणा- 
वस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥१३॥ 

प० ऋ०--( एतेन ) इससे (मूते, न्द्रियेपु) भूतों तथा इन्द्रियां में 
( धर्म, लक्तणा, ऽवस्था, परिणामा ) धमे लक्षण अर 
अवस्था के फल्ल ( उ्याख्याताः ) वणेन किये गये सम- 
मना चाहिये । 

भा०-पांचे भूनों चौर इन्द्रियों मे तीन परिणाम ( परिवत्तन ) 
होते हैँ धर्मं लक्षण तथा अवस्था इन परिणामों के 
नाम । योगी को निसोध, शान्त व्यहिता, तथा 
समाधि ओर एकाग्रता परिणाम जानने पर भूतों तथा 
इन्द्रियों के परिणाम भिन्न भिन्न अनुभव करने होते है 
इसलिये वह जानने लगता है कि सत्‌ की उत्पत्ति 
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भा>-ग्र)र सत का स्वरूप नाश नदीं होता यही क्रमएकसे 
दूसरे क्रम मे अहूर्निशि बदलता रदतादै यही संसार 
चक है । समस्त संसार धमं परिणामदै जैसे कम्दार 
एक मिडी के गोले का घडा वना डालता है वही गोला 
पन्य छोटे बड़ नाना पात्रों के रूपमेश्राता है परन्तु 
समस्त आकार मिद्ध कें उपरहै मीतरमिदटरीदीदै 
भिद्री ( द्रव्य) धर्मौहै च्रौर घडा आदि धमदै यही 
प्क दूसरे धमं का आविभौव तिरोभा्र उस धर्मी 
( मद्री रूपी द्रव्य ) का धमे परिणाम कदा जाना दहै। 
श्र्थौत्‌ द्रव्य में परिणाम नहीं होता धमं ( आकार ) 
भे होता है । लक्तण परिणाम जसे मिटरी का वाद्य 
छकार घट है । घट धारणा के अतिरिक्त उसमें दुसरी 
धारणादोना ही असम्भव है यह आकार उसमें 
निहित था । अव नया इसलिये कहा गया कि अव 
प्रकट हुता दै । श्रथौत्‌ मिद्री का गोला पहले अव्यक्त 
था अब उयक्त श्ाकार में (प्रकट ) होने से उस दिप 
धरम का आविभौव उस धमं का लत्तण परिणाम के 
रतिरिक्तं कदं नही । यदयपि यह अनागत, वत्त मान 
रर अतीत धमवान कथन से विभक्त है परन्तु तीनों 
कालो में एकसा बना रहता है यही द्रव्य का लक्षण 
परिरणाम है । अवस्था परिणाममेंउस सिटी के चड़ 


का नया पुराना संज्ञक भाव परिवतेन में अने से जब 
चह वर्तमान में प्रकट हो गया कहा गयां तो वतमान 
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लक्तण मे आया ज्यों २ सूता गया वतेमान अ उसका 
पकना टद्‌ दाना, उसका शूपान्तर है पकने के षी 
धीरे धीरे भतिज्य तक पहूचने तक जीरं शीता धमे 
को ग्रहण करता गया यह दुवेलता वर्वमान लक्त्ण 
धमे की दृदृता तथा लगातार प्रतिक्षण इस धमे का 
हौता रहना अवस्था परिणाम कहा जाता है । यह 
परिणाम अपने.समस्त परिणामों के पल-पल लगा 
रहता है . यही धमं लक्तण ओर अवस्था चित्त की 
श्रसम्प्रज्ञात श्रौर असम्प्रयात अवस्था मे भी रहते है 
यदी क्तिप्त, मृद्‌ ओर विकिप्न चित्तावस्था की है सार 
यह है कि समस्त परिणामों में द्रव्य अपरिवतित रहता 
हे फेवल उसी स्थिति परिवतन भं आती है यहो 
संस्थिति नष्ट ओर उत्पन्न होती हे! द्रव्य न उत्पन्न 
होताहैन नष्ट द्योता टै। समस्त दृश्य भिन्न भिन्न 
संस्थिति मूलमात्र है यह मूल द्रव्य सवेत्र सत्व, रजस्‌ 


शरोर तमस्‌ कटलातां है । 
सं~--- जिसमें यह तीन प्रकार का परिणाम होता ह उस धर्मां का. 
क्या लत्ण है । \ 


शान्तोदिताव्ययदेश्यधमानपासीषर्मी ॥१९। 
' प० ऋ०--( शान्तो, दिता, ऽ्यपदेश्य, ध्मोऽनुपाती ) भूत, 
वतैमान ओर भविष्यत धर्मो मे साथी रहने वाला 
धर्म कटलाता दै । 
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भ~ --धम। द्रस्य बतलाना गया है ओर धमे उस द्रव्य के 
{विभिन्न राका कट गये है । धर्मी सामान्य म्त्प द्र्य 
समस्त करारा भं अनगन (साथी) हे) अगले विपर्यो 
क प्रति वटी धम चन जाना है इसमे जो धमे अपना- 
पना कायं करके न्दते जाते दहं बह उसी में मिलते 
जाते है सर्थात्‌ अव्यक्त हाते जाते दँ उन्दे तीत 
(भूत) अथवा शान्त कहते दं । जो प्रकट (वतमान) 
मे उदित अथवा त्यक्त ह यह प्रत्यत्त अथवा वन्तमान 
(संसार सूप) आर जो अभो तक अत्याक्ताव्यक्तं धम 
रहित रथान्‌ प्रकट नहीं हये अर्थात्‌ शक्ति न्प से 
स्थित ह आविभ्पीव मेद वह च्मव्यय देश्य अथवा 
अनागत किम्बा भविष्यत कहलाते है इन नीना में 
साथ रहने वाला धर्मी कटताहे । धम धर्मीमे अर 
धर्मी धमं से कदापि प्रथक्‌ नहीं होता । जो कुहं वन 
चुका (भूत) बना हृखा (वत्त मान) ओर वनने वाला 
( भविष्यत्‌ ) यह उस धर्मा के धमं ह यद्‌ ण्करे 
धर्मी मे अनेक अनेक रहते दै र अपने अपने निमित्ता 
के संयोग से प्रगट होते है। 

सं<--ग्क धर्मा के अनेक धमं इस प्रकार रोते हे कि-- 


क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतः ॥१५॥ 


प क०--( क्रमा, अन्यत्वम्‌ ) क्र्म मेद्‌ (परिणाम, ऽनयत्वे) 
परिणाम भेद (हेतुः) कारण (दै) 
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भाग-ण्क मिद्टी के बिभिन्न क्रम होते गये पहिले रज (चु) फिर 
गोला फिर घड़ा वही घडा टूटा चो पिले कपाल फिर 
ठीकरी फिर पुनः चुरण तदुपरान्त दूसरा क्रम जैसा 
पिले था आरंभदहो गया यही श्ननादि प्रवाह भाव 
विकारसृषटिका है यदी कमभेद से भिन्न भिन्न परिणा- 
मिनी प्रकृति है कि चूरण से गोला, गोला से घडा यदे 
धसं परिणाम काक्रम हुता इसी घट का अनागत 
भाव वत्त मान भाव क्रम है वदी वत्तमान से अतीत 
भाव क्रम में चला गया बह व्यक्ति (घट) वत्तमानमें 
नहीं आता उस से विभिन्न व्यक्ति आना सम्भव्रदै 
इसके विशेष जानने की जिज्ञासा बाले योगी करे 
वैशपिक दशन से लाम उखानां चाहिये । 

सं°--संयम का विपय ओर उसकी विभूतियां ब लाते दै । परन्तु 
पटिले परिणामों मे संयम चर उसकी सिद्धि की महिमा 
क्रो सममाते हे । 


परिणामन्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ।\*१६। 
प० ऋ०-( परिणाम, तरय, संयमात्‌ ) तीनों परिणामों म संयम 
करने से ( अनीत, ऽनामत्‌, ज्ञानम्‌ ) मून ओर 

भविष्य का ज्ञान होताहै। 
अ{०--योगी कालज्ञ इसी संयम से दाता है कि जव वह धर्म, 
लक्तण ओर श्वस्थाः परिणाम प्रति वस्तु मे ल्य 
रखते संयम करता है \ परिणाम क्षयो मे धारण 
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ओर ध्यान लगाने से परिणाम सान्ञात्कार दोता है उम 
सात्तान्‌ से वस्तु जिस जिस वस्थाभें द्ा क्र जिस- 
जिस ग्पान्तर के प्रप्र हो कर जितने काल तक 
पटंचती है अतः योगी को जिस अवस्था मे पहूंचेगी 
उसका ज्ञान हो जाता है। 

मे°-संयम से सिद्ध होने वाली बिभूतिर्यौँ कहते है । 


शबन्दाथेप्रत्ययानाभितरेतरध्यासात्‌ संकरस्त- 
त्विभागसंयमात्सवभृतरुतज्ञानम्‌॥ १५७५ 


प~ ऋ५-( शब्दा+ऽथे प्रत्ययानाम्‌ ) शब्द, अर्थ, रौर ज्ञान के 
{ इतरेतरा, ऽध्यासात्‌ ) पारस्परिक भावना से (संकरः) 
संकर, ओर अभेद; भासित होता है ( तत्‌, प्रविभाग, 
संयमात्‌ ) उन के चिमाग में संयम से ( सर्व, मूत, 
रत, ज्ञानम्‌ ) सच प्राणियों के शब्द का ज्ञान होता द ! 
आआ-करिसी वस्तु का जव नाम योगी के सम्मुख अतादहै त्प 
उसको शब्द ओर उसका अथ तथा उसका ज्ञान सीने 
एक दी न होने से अलग अलग भासित होतेह जैसे 
गौ शब्द भ्रमण से केवल उचारण मात्र य्यक्ति का 
नाम बोध कराता है उससे अथं लाभ, दूध चौर 
गोवर है यद्‌ ज्ञान युद्धिकाघमंदहै, व्यवहार मे इन 
तीनों.का समेलन सा हो रहा है यद्यपि तीनों भिन्न है 
स्थापि शमेद दै! इन तीनों मं संयमतासे स्व 
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प्राणियां के शब्द काज्ञानकरिवद्‌ किस सिप्रा ते 
वोला गया है योगी उसी करा साक्तात्कार करता टै । 
सं~--संयम से सिद्ध होने वाली विभूतियां यह दै । 


र 
संम्कारसोक्ना्करणाचवजानिज्ञानम्‌ ॥१८॥ 

प~ ऋ-( संस्कार, सान्तात्करणणान्‌ ) संस्फान के प्रतेत्त करत 
से ( प्रत जाति ज्ञानम्‌ ) एवं जन्मक्रा चान द्यवा हे 

भा~-वासना रूप रख्रति, च्यौर क्लेण दतु क (्रभिवादि.) दष 
तथा जाति, आयु र भोग वु घ्रमाधर्म रूप ग्या 
यह दो प्रकार के संस्कारदहं। यह द्ुप दहर नाना स्प 
उभय संस्कार पिद्धले जग्म संस्करण योगी केः चित्त पर 
जो प्रम्मव डलने द्‌ उसमे संयम करने से अर उनका 
स।त्ारकार हन पर योगी क जो पूवं जन्म अथवा 
अनेक प्रय॑ जन्मों काज्लान दूता उससे जिस देश, 
जिस काल, अथवा जिस मिमित से वह्‌ संस्कार पडथे 
चका ज्ञानदा जातादहे यही पूत जगम ज्ञान है। 

सं<--अरनोचित्त स द्रे के चित्त का ज्ञान केसेद्ोता दे । 


परवययंस्य परचिरक्ञानम्‌ १९ 
प~ ऋ०---८ प्रत्ययस्य ) चित्त के ( परि, यित, ज्ञानम्‌ ) दृसरे के 
चित्त क ज्ञान (होतादहै)) 


ग ~~ ~~ ~~~ ----~-~-~----*---~-“----~-~----- ~~ ~~~ ~~~ ~~~ <~ ~~~ ॥ 1 
[2 ) 


+ 


+अपन संस्कारौ के सान्या से श्रपने चौर दूस्सरोके संस्फारोंके साद्तातसे 
सर्‌ जन्मकाज्ञान द्योता दै [ व्यास, वाचस्पति भास्य | 


२.५ 
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भा< -मनुप्य ऋश्मुख उसके स्वभाव का चित्र है उसमें संयम 
करने से च्रथवा (लक्षण वारणा) संयम से जो सात्तान्‌ 
कार हाता है उससे परिचित्त भाव प्रत्यत्त हाता है यह 
पारचत्त भाव प्रत्यन्ते व्रतलाता है कि वह वीतराग दै 
संसारी वुत्त बाला ग्रहं बचन व्यवहार ओर चतव॒त्ति 
में ( वृत्ति के मृकाव ) कं सयम करने पर प्राप्न टोता 
है ( इससे समम्न चित्त वर्शाकार दाता है ) । 

स~ क्या यह चित्त अपने.. विपय सहित सात्तातकार में 
अतादहै। 


न च तत्सालम्बनं तस्यापिषयः गतवात्‌ ॥२०॥ 
प~ कऋ--( न, च, ) परन्तुन्न्ीं (तत्‌) वड (चित्त) ८सा, 
< ऽ ल म्बनम्‌ ) विपय युक्तं ( तस्य ) उसके ( अवि 

पयी, भूतत्वात्‌ विपय न हाने से )। 
भा०-मंयम द्वारा उसी का साक्तात्कार होता दै जो उसका विपय 
लोगा । संयमका विपय वटौ होगा कि जो शब्द 
थया अनुमान से किमी प्रकार जाना गया हो अततः 
वाह्य चिन्ह श्ादि से दृसरे के चित्तको इतना मात्र 
जान सक्ता दै करि वह रागी है यथवा विराग वाला, 
अव किस विपय में इसका रागदहै शब्दसे या स्पसें 
किस शब्द्‌ मेय] रूपम यद्यापे यह्‌ किसी चिह्घ से नही 
जाना जागा श्रीर्‌ जो जाना नहीं उसमें संयम नदद से 
सवःता इसःलये चित्त मेँ धमे राग द्वप यादि सादाच- 
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कार होते है उसका विषय नहो तप चित्त का चिपय 
क्याहै? इस प्रकार संयम करता हैत उस ज्ञानदा 
जाता हे । 

सं<-शीरर-सूपमें संयम से क्या.लाभदे। 


कायरूपसयमत्तदमराद्यशक्तिस्तम्भ 
चष्युःप्रकाशासंप्रयगे ऽन्तधानम्‌ । २१॥ 


प८ ऋ०-( काय रूप संयमात्‌ ) सरीर फे भावम संयमक्रानेसे 
९ तद्‌, ग्राह्य, शक्ति, स्तम्भे) म्राद्य शक्ति स्तमन (चनः 
प्रकाशा, ऽसम्भ्रयोगे) नेत्र के प्रकाश का सम्बन्धन दाति 
से (अन्तद्धानम्‌) पना । 
भा----शरीर पांच भूतों से वनाद वह रूप वाला होने से नेत्रो 
से मह्य (देखा) जातादहै उसरूप में संयम से रुष 
ग्राह्य शक्ति जिस सूप वाले शरीर का प्रत्यन्त होता दं 
उसे देखने कों शक्ति थम जाती है तब योगी का "शरीर 
अन्यके नेत्र प्रकाश का विपय नहीं होता तब सामने 
खड़ा भी उसे कोई नदीं देख सकना२ अतः जव वह 
अपने शब्द, स्पर्श, रस, गन्ध में संयमं करता दै उजकी 
ग्राह्य शक्ति को थाम लेता है तब उसके पास खडे 
उसके शब्द को नहीं युन `सकते उसे स्पशं नहीं कर 
सङ़ते ।२ 


[व 1 





म भ 





१ एादुद्ा, रजन, थोर रसायन इसी क मेदानुगत्त हे । 
प्चींयियों प्रादि के किसी ने शब्द नदीं सुने 3 यष्ट समस्त योमिको प्राप विभू 
तिया स्वभानत्तः किसतीन कसी योनिम पकम स्पंमे विश्मान द, 
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सं<--कमे क्या है| 
४ नि \ 2 € 
सोप क्रमं निस्पक्रमं च कम 

तस्संयमादपरान्तन्ञानमरिष्टभ्या वा ॥२२॥ 
प० ऋ<-(सोप क्रमं) ्रारंभयुक्त (निरूप क्रमं) आरंमहीन (च) 
छर (कम) कम-क्रिया ( तत्‌, संयमात्‌ ) उसके संयम 
से (उपरान्त, ज्ञानं) मृत्यु ज्ञान (अरिष्टेभ्यः) विपरीत 

चिदा से (वा) अथवा 
भा--सोपक्रम ओर निरू्पक्रमदो प्रकार के कर्मं होते दै उसमें 
संयम से मृत्यु ज्ञान हो जातादहै। अथवा विपरीत 
चिहो से म्रत्युकाज्ञानदहदोतादहै इसमें योगी को यद्‌ 
जानना देता है कि जिन कम फलों से आयु मिली टै 
रौर उसमे जिन कर्मा का फल मिल चुका दै रौर थोड़ा 
शेष है वह सोप क्रम कम सरार जिनका काय अधिक 
फल देना है वह निरूप रस कर्मं कहलाता दै इसमें 
संयमसे आयु शेश का ज्ञान हदोतादहै। शारीरिक 
प्र्यूहों (अरिष्रा) कंज्ञानसेभी मृत्यु ज्ञान कर लेता 
है ! इसके ल्तण यह हैँ कि जव हाथों से कानों को 
दक आर भीतर से शब्द न सुनाई दे । हाथों को ओं 
ढाकने पर भीतर ञ्जोति कण न दिखाई देः यह आध्या- 
स्मिक अरिष्ट हे । अपने सम्मुख शतमूर्ति को देखे तो 
श्राधिभोतिक अरिष्ट सममे । सहसा सिद्ध दशन होना 
छादि दैविक रिष्टे इस से मत्य निकट जाने । देश 


८० ॐ अथ विभूति पादारम्भ्यते 
काल भी पता लगताहै कि जो केवल योगियां ऋ 
प्रत्यत्त होता हे । 
सं मैत्री सयम कयां है। 


न 
मेत्यादिषु वलानि ॥२३। 
प० कऋ-(मेत्या,ऽऽदिपु) मैत्री च्रादि में (वलानि) वलसे। 
भात-यैत्रो, कर्णा ओर मुदिता मे साच्तातकार पटन्ते मयम 
सेयोगीकाैत्री बल, करुणा श्योर मुदिता वल बदु 
जाता दहै इस प्रहषै-योग हयारया योगी ससार का उपकाश 
कररता दहे । ससार को सुखमय वनाःसकता है । 
सं<-वल में संयमकाक्याञ्थेदरे। 


वेष हस्तिवलादीनि ।.२४। 

पत कऋर-(वलेषु) बलों मे (हस्ति बला 55 दीनि) दार्थ के बल 
रादि की प्रापि होती है। 

भा--जव योगी हाथी के बल भं तन्मयो करर सा्तान्‌ कार- 
प्य॑न्त सयम करतादहैतोउसमेदाथीका वल ऋ 
जाता दै अर्थात्‌ जिस के बल यें सयम करना चाद स 
बल को ही सान्तात्कार कर लेताटै। 

संयोगी दूर की वस्तुच्यां कोकेसेदेख लेता दै ? 


्वृ्याटोकन्यः साव्युषष्मव्यवहितविप्कृषटज्ञानम्‌ २५ 
प ऋ०-{ प्रवुत्या, ऽऽ्लोकः न्यासात्‌ ) प्रवृत्ति प्रकाश से (सुदम, 
व्यवहित, विप्रछर्र, क्वानम्‌ ) छोटी स्थिति वाली ओर 
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दुर हाने वाली वस्तु का ज्ञान होता है। 

भा-इस मन की प्रवृत्ति का नाम ज्योतिष्मती है उस प्रघ्रृत्तिमें 
जब योगी सयम करता है तो अदृश्य परमारु भी उसे 
प्रव्यक्त हो जाना है उसी प्रकार प्रभ्वी के नीचे दवी हइ 
खाने श्रादिजो कृधु मी ह्युपा हुमा है उस पर संयम 
से उस प्रकाश को डालता दै तो सव वस्तुं को सान्ता 
त्कार करतादै आंखद्वारा देखनेसे जा स्कावरे हाती 
है बह इस संयम से नदीं होती । 

स 2-- भुवनज्ञान किस संयम होता है। 


भुवनज्ञानं स्य संयमात्‌ ॥२६॥ 

प० क~-( भुवन ज्ञानं ) भुवन ज्ञान ( सूर्य ) सूयं मेँ ( संयमान्‌ ) 
संयममें (होता है) 

भाञ-सूयंके प्रकाश में साक्ञात्कार पन्त संयम का करना 
योगी को समस्त मण्डलो का ज्ञान हस्तामलक करता 
हे इससे पूवे योगी को सात्विक प्रकांशालम्बन करना 

। सिद्ध किया अव यहां भौतिकं प्रकाशालम्बन श्भिप्रेत 
होने विवरण किया है । 

ख ०°--तारा घ्यृह का ज्ञान किस प्रकार होता दै । 


चन्द्रे ताराभ्युहक्ञानम्‌ ॥२५७॥ 
१० ऋ०-{ चन्द्र ) चन्द्र मे ( तारा व्यूह ज्ञानम्‌ ) नारक समुदायः 
का ज्ञान होतादहै। 


=२ ॐ अथ विभूति पादारम्भ्यते $ 


भा-- चन्द्रमा में संयम करनेसे तारागणा को गति काक ज्ञान 
होता है। 
स'<-तारक गति का ज्ञान कर्ण क्यार) 


प्रवे तम्दतिज्ञानम्‌ ॥२८' 
प ऋ०-(घ्रवे) ध्रव में ( तद्‌ गति ज्ञानम्‌ उनतारागणां कीं गति 
का ज्ञान होता हे। 
भाज-घ्रबतारेकेसयमसे प्रत्येक तारागण काज्ञान योगी का 
होता है अर्थीत्‌ उसकी गति पक राशि से दुसरी राशि 
तक रहेगी साक्तात्‌ दाती दै। 
स०--शपररयचनाकाज्ञान कित प्रकार ौताहै। 


नाभिचक्रे कायम्पहक्षानम्‌ २९ 
प~ क =-( नाभ, चक ) नाभिकं चकमे (काय तयद ज्ञानम्‌ ) 
शरीर व्यूह का ज्ञान होता दै । 
भा--नाभिचक्मंसंगमसे चिद्रोप (वान, पित्त, क्फ) ज्ञान 
अदि रुधिर धातु रिव्रति को साक्नान्‌ करत) है । 
सं<-कर्ठ करूप संधमका क्या फल दहै । 


कण्ठकूपे श्ुखिपासानिवृत्तिः ॥३०॥ 


[त 


प० ऋ०-(कणठ करूपे) कण्ठ गततं मे सयम करने से यागोकी 
दत्पिषासा निद्रत्तिः) मूख प्यास से निवृत्ति हानी है) 


~~ = -~--~- = -~ ~~~ ~^ 


(मू रौर चन्द्र नाड्यां श्री है । जिन्हे इडा मौर पिंगला नी कदन द 
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भा--इस कण्ट कूपमे प्राणों का सन्बन्थ दहै इसी कारण योगी 
कमो भूख प्यास सतागी है उस कर्ठट-करूप-संयम-योग 
से मूख, प्याम वाधा.नदीं करतीं । 

सं--स््रिरता करट दोती दहे? 

कूपनाडयां स्थेयम्‌ ॥२१॥ 

प० ऋ०-( कूमनाश्चम्‌ ) कूम नाड में सयमसे (स्प्रैयेम्‌ ) 
स्थिरता (होती दै) 

भा--कण्ठ करूष से नीचे दातो में कच्ुपाकार नाड़ी है उसे 
<यम से स्थिरता लाभदह्ोतीदै। इस से शरीर को 
कठिन से कटिन अकड़ाना चाहे कि जिसमे कों 
हिला इला सफेतो योगो को रेखा करने का अधिकार 
दोता है । 

सं०--मूद्धौ में क्या भानदोता दै? 

मृद्धञउ्योतिपि सिद्धदशनम्‌ ॥३२५ 

प० ऋ० ( मूद्धं ज्योति में संयम द्वारा ( सिद्ध दशनम्‌ ) सिद्धो 
का दरशन लाभ होतादहै। 

भा०- ब्रह्मरन्ध्रे जो मस्तकमें वहदेददहैकिजो गभेवस्थामें 

सिर बनते समथ ममंस्थान रहता है उसके भीतर 

चमक्रने वाली ञ्वोति मृद्धी ज्योति कहलावी हे । योगी 

उसमें संयम से सिद्धो के दशेन लाभ करता दै 1& 


[1 


भद्यु खर पृथिवी के मध्य घूमने वले सिद्ध हे यद दिव्य पुरूष दूसरे भारि 
द्रशयु ११न्तु योगी को द्रस्य होते दे (म्यास मण्य तथा भोन डति ) 


नक ~~ 





-क क 


| 1) # + | 
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स~ प्रातिम ज्ञान स्याद? 


प्रातिभाद्वा सवेम्‌ ३३" 
पठ क्र० (प्रतिभाद्‌ वा) श्रथवा प्रतिभा (ज्ञान) से सवम्‌ सव ङ 
(जानता है) 
भा०-योगी के विवेक ज्ञान उदय हाने से चित्त का प्रात्तिन 
स्फूरना) ज्ञान निमल हो जाता है उस शान्ति रित 
ज्ञान से योगी सब जानने की शक्ति बाला दोता है । 


सं क्या हृदय में मी संयम करिया जाता है ? 
हृदये चित्तसंवित्‌ ॥३४॥ 

प१८ ऋ०-( हृदये ) हृदय में संयम से ( चित्त संवित ) चित्त का 
ज्ञान होतादै। 

भा<-चित्त का निवासस्थान हृदय है उसमें संयम करने से युत्ति 
सहित चित्त का सात्तात्‌ होतादहै) हृदय में वष्बन 
वासनां पर विजय प्राप्न होने के अनन्तर अब हृदयस्थ 
पुरूष का ज्ञान योगी को शेष रहता है । 


सं०--पुरुष का ज्ञाम किंस प्रकार ह्ोतादहै? 
मपुरुषयारयन्तासकौणैयोः प्रत्ययाविशेषो 


भागः पराथेात्‌ स्वाथरसँयमात्पुरुषन्ञानम ॥२५॥ 
प ऋ०-(सत्व, पुरुषयोः) बुद्धि तथा पुरुष (श्रत्यन्ताः संकीणयोः) 
जो परस्पर अत्यन्त भिन्न है उनको (अरस्यया ऽ विशेषः) 
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पतीतियों की एकता ( भोगः ) भोग ( है ) उनमे (स) 
( परार्थं ऽन्य स्वाथ-संयमात्‌ ) पराथ ्रतोति भिन्न जो 
स्वाथं ( प्रतीति) है उस्ने संयम करने से ( पुरुष, 
ज्ञानम्‌ ) पुरुष का ज्ञान दोतादहै। 

भा--- वुद्धि तथा पुमृष दोनों परस्पर विलन्तणए ह इस पुरुष को 
वुद्धि जैसा भासित कराती है वेसा दी पुरुष को भासिन 
होता है वुद्धि के शाम्त होने से पुरुष-शन्त, ;घोर होने 
से घोर मृद होने से मूद्‌-भासित होता है यह्‌ सव पर 
चर्तन वाद्य जगत के दृश्य कि जिनसे वुद्धि रूपान्तर 
कोप्राप्होती दहै के कारण हुमा करता है अतः वुद्धि 
बृत्ति के श्नुकरूल पुरुष वोध माना गया है वुद्धि वृत्ति 
शरोर पुरुष वृत्ति में कोद भेद नहीं होना यही भोग ई 
इसे वुद्धि प्रतीत अथवा श्रुत्ति परार्थं पुरुप के लिये 
है श्मीर, बुद्धिनेजो बाह्य जगत से दृश्य पुरुषके 
सम्मुख रक्खे दै शरोर जो पुरुष मे उसकी प्रतीत है वह 
पौर षेय वोध किसी अन्य के लिये नहीं होवा । अपने 
लिये होता है । 

संभ~-स्वाथं्मेभी क्यासंयमदहोतादरै 


ततः प्रातिभ श्रावणएवेदनादशा- 
स्वादबोतीा जायन्ते ॥३६॥ 


प° ऋ^-( ततः ) स्वाथे संयम से प्रातिभ रावण बेदना ऽभ्दष्ती 
ऽऽस्वाद, बातौः ) प्रतिभा से भरक्ण से अनुभवसे आ 
दशै, श्रास्वादं श्रौर गन्ध ज्ञान से उत्पन्न ष्टोते है । 


८६ % अशथ विभूति पादारन्भ्यते 


भा स्वाय संयम काफल पुम्पकाज्ञान है यह्‌ ज्ञान उसे षट्‌ 
सिद्ियों के ज्ञान पूवक होता है उसके पल्वान्‌ सिद्धि 
होती है । जिस समय स्वाधे संयमदहोतादहै योगी का 
मन की सूद्मना, वैधानिक अर कठिन (अनज्ञकिक ) 
वस्तुं के ज्ञान का सामथ्यं दोतादहै। श्रात्रेद्रिय 
से दिव्य शब्दं श्रवण का सामभ्य होनाहै। त्वकेन्द्रिय 
द्वारा दिव्य स्पशे ज्ञान का सामथ्यं होतादहे। नेत्र 
द्रारादिव्य ल्प देखरे क्रा सामथ्यं जातादहं। 
नासिका से दिव्य गन्ध संघने की शक्ति हनी दे। 
अव योगी मन सहित इन्द्रियों.के सामथ्यैयुक्त मिन 
शदम विपयों को जानना चादता है जान लेता है । 

सं>-अव पौरपेय बोध के अनन्तर योगी का तुष्िन द्य जावे 
अतः पुनः पुनः प्रयत्न करते रहने को कटा है । 


ते समाधादुपसगा य्युत्थाने सिद्धयः ३७ 
प८ ऋ-(ते) प्रातिस ज्ञान (समाध) ममापि मे (उष सगः) 
प्रत्यूह (वाधा) (€) व्युत्थाने (्युल्थान) क्रत्थान मं 
(सिद्धयः) सिदधियां द्‌) 
भा--जव्र इन्द्रियों में दिव्य शक्तियां उत्पन्न होंगी तो उनसे कहीं 
योगी दपं खरौर श्माश्चयवश सन्तोष मान कर “कृत्त- 
कृत्य हो गया एेसा न मानले किं यह तुच्छं 
सिद्धियां व्युत्थित चित्त की सिद्धियां है परन्तु समा- 
दहित चित्त फे लिये तो विघ्न दी है । क्योकि इसमें बिहार 
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करने वाला पुरुष पुरुष ज्ञान अर्थात्‌ परम सिद्ध को 
म्राप्र नह्‌ कर सकता | 

सं : --ज्ञानरूपी वि तूति का फल पुरुप दशन पयैन्त ही है ब्‌ 
वतलाया गयां अव क्मन्पी रेश्व्ै जो संयम फल 


है उसे कते हे । 
बन्धकारणगेथिस्यापरचारस्वेदनाच्च- 
चितस्य परशरीरावेशः ३८ 


१० ऋ~-( वन्ध, कारण, दौयथिल्यात्‌ ) बन्ध हेतुकी शिथिलता से 
(प्रचार, संवेदनात्‌ , च) गमन मार्गो के ज्ञान से 
(चित्तस्य) चित्त का (भर शरीरा ऽभ्वेशः) पर शरीर 
मे आरेश (दीता है) 

भा<-परवं कमौन॒सार कि जिसके कारण मन चंचल होता हच्ा 
भीएकरशरीरमेंर्बेधारहताहे उसे कमं संयम द्वारा 
यागी को दीला करना पड़ता है । वह मन उन नाडयो 
मे कि जद्‌। उसके घ्रूमने की श्या होता है उसमें संयम 
करक उसका प्रत्यत्त करता है ख।र॒ अपने से चित्त का 
निकाल कर पर शरीर सं डालता टै यदी परकायं 
प्रवेश क्रिया कहलाती है वहां बन्ध वेः क्रारणजो 
कमं दैः उनके शिथिल होने पर अवरोध (रुकावट) 
हट जाती है प्रर उन नाड्यां का ज्ञान होने बहं 
निविष्न एक शरीर से निकल कर दूसरे मे चला जातां 
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है ओर चित्त के अनुकूल इन्द्रियां भी उस पर शरीर भें 
ऋअवेश (प्रवेश) कर ्तेती है । 

सं<- उध्वं गति कैसे होती है ॥ 

उदानजयाज्जल्पङ्कण्टकादिष्व- 
सङ्ग उत्कान्तिश्च ॥३९॥ 

प० क्र<-{ उदान, जयात्‌ ) उद्रान वायु को जीतने से (जल क्कु, 
कण्टका, ऽऽदिषु) पानी, कीच, आर कटि श्मादि मे 
(असंगः) साभ न रखने से (उत्कान्तिः च) उध्वेगति 
होती दै । 

भाज मनुष्य शरीर में पांच प्राण है यह्‌ म्थान मेद से प्राण, 
समान, उदान, व्यान ओर अपान कड जाते है यद्यपि 
मुख्य प्राण एकदह्ीदहैकिजिस मे सासि लेतेदैः यद 
नकि से हृदय तक है। यह्‌ सांस-वायु भीतर चार 
श्थ्रानों मेर्वेट जाती रै) यह नाक सेहदम तकर है यद 
सांस-वायु भीतर चार स्थानोंमेंर्बेट जाती दहै श्रषान 
कायु मूल पुरीष अर गभं को नोचे िसकातादै ज्रीर 
नाभि से लेकर ववि तक रहती है समान वायु अहर 
रस को यथा स्थान वर्हुचाती है । यह हृदय से नाभि 
क्के रहती है । उदान वायु उपर उख्ने का कारस्‌ दै 
श्रौर सव शरीर में व्यापक है इसी उदान मे संयम 
करने से योमी क्म ऊध्व गतिहोतीदहैतोन वह पानी 


8 योग दशनम्‌ ॐ ८६ 
मे डबता न कीच, काटो मे फँंसता है किन्तु तूल बल 
हलका हो जाता है रीर मरने के समय शुक्ल गति 
अधिमागे से उत्तर मागे गति को प्राप्त होता है । 

सं°--क्या इस उदान के समान अन्य वायु भी जीती जाती है 


संमानजयाञ्चलनम्‌ ॥४०॥ 

प० ऋ०-( समान, जयात्‌ ) समान जीतने से ( ज्वलनम्‌ ) 
जलना नहीं दोता । 

भा---शरोराग्नि समान के अधिकार में हे इस समान में संयम 
से योगी उत्तजित हो कर उसका शरीर श्रग्निवत्‌ 
प्रदी्रहोता है श्रीर उसे बाह्य अग्नि नहीं जला 
सकती । 

सं~--- दित्य श्रोत्र कैसे प्राप्र होते हे। 


श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध- 
सयमादिग्यं भोत्रम्‌ ।॥४१॥ 
पठ ऋ०-(श्रोत्रा ऽऽ काशयोः) श्रोत्र ओौर आकाश ( खम्बन्ध 
संयमात्‌ ) के योग सम्बन्ध संयम करने से । दिन्यम्‌ 
दिव्य ( श्रोत्रम्‌ ) कान (होते है) 
भा समस्त शब्द कान से सुने जाते दहै यह साधन (कान) 
अकाश के आश्रयहोतादहै। सुना भी प्माकाभ्रित दहै 
इन दोनों. के सम्बन्ध (आआधाराधये भाक योगेन) 
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साधन ओओर साध्यम संयम करने मेदिव्य श्रोत्र 
मिलना है जिस से सृदम, व्यवहित (विधाः 
विभक्त) विप्रक (दर फे) शब्द सुन सकता दै । ईम, 
भोति उत्तरोत्तर त्वचा, वायु, आंख, तेज रसनां जन 
घ्राण अर प्रथिघी के सम्बन्ध संमयसे दित्य त्वषा. 
नेत्र, रसना ओर घ्राण मिनते हैः यह संयम साध्यदै 
जिन्हे योगी सिद्ध करते है । 
सं~-- क्या आकाश में मी उड़ सक्ता ह । 


कायाकाशयोाः संवन्धयमाल्लघर- 
तू र १ 
लटसमपरत्तश्राकाशगमनम्‌ ॥८२॥ 
प~ क्०~-(काया, ऽञकाशयोः) शर्रार र आकाश कं ( संवन्ध 
संयमात्‌ ) सम्बन्ध भं संयम से (लघु, तूल समाप्त 
च) मड करी नादे' दलका (शुल्म, समापत्ति से (सखाकाश, 
गमनम्‌ ' आकाश भं जा सक्ता! 
भा शरीरमें रन्ध जाल ह इनमे सराक्ाश दै अथात्‌ इम 
शरीर को अवकाश देने वाला आकाश है उस आकाश 
सेजो शरीर सम्बन्वटै (प्राप्नि योग) उसमे संयम 
करने से म्द भांति -उद्ने वाली वस्तुश्मों में 
तन्मयता होने से अति लाववताकशरः योगी चआआक्राश मं 
गमन कर सकता दै | 


सं भाद्‌ विदेद्‌ अथवा आवरण क्षय स्या वस्तु है। 
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चहिरकलिपता बरतिर्महापिदेहा ततः 
प्रकाशावरणक्षयः ॥४३। 


प~ ०-( वहिः ) वाह्‌ ˆ (ऋ, कस्पिता) कल्पना रहित (वचिः) 
चृतति रमःन'या सुकाव ( महा विदेहा ) माह विदे 
कटलानी ह ( ततः ) उस से ( प्रकाशा ऽऽवरण, त्तयः) 
परकश वेः टकने का नाश दता दहै । 

सामन की पिदेदा धारणा में मन का शरीर से बाहर स्थापन 
करना दाता जत्र यागी एसा रूरतादै त्ये प्रथम वह 
निसू ल फल्पना करनी होती है फिर वह कल्पना रदित 
यथाथ टो जाती है यतः मन शर्टरफे भीतर स्रा ह्या 
हेदी वष्टी वृत्ति मात्र से बाहर के विपयों मे धारण 
कर लेनेसेद्ी विदेहा धारणा बन जातीं हे। इस 
धारणा के वले से यथाथ दी जव मन की बाहर की 
चृत्तियःं होती दै इसे अकल्पिता विदेहा किम्बा मदा 
विदेहा कदेते है । इस रे योगी कल्पिता के द्वारा अक- 
ल्पिता की साधना करता `हे इस धारणण से रजसं 
तमस के मूल केश रौर कमं विपाक च्ीणए हो जाते 
रोर चिन्त-प्रकाश की उपयु क्त रुकावट नहीं रहतीं तव 
योगी का विना रोक टोक हुखा चित्त यथेच्छं विद्र 
करता है ओर जानने लगता है 

सं =--्रद्य-विषय संयम की सिद्धिवां ष्टौन २ है! 


र्‌ छ श्रथ विभूति पादारम्भ्यते 


स्थलस्वरूपसृुक्ष्मान्वयोथवत्व सयमद्‌ भ्रतजयः ४२ 


प० क्र स्थूल, स्वरूप, सूदमा, ऽन्वया, ऽथे वत्व संयमात्‌ ) 
स्थूल स्वरूप, सुदम, अन्वय, श्योर श्रथं वाले मे संयम 
करने से ( भूत, जयः) मूतों का जप (होताहै) ` 
भा---यह भूत पांच रूपों मे वटे हये हँ अर्थात्‌ स्थूल, स्वरूप, 
सुच्म अन्वय, श्रौर अथे वत्व । स्थल रूप में प्रथिवी 
जल, तेज वायु आकाश जो हये प्रत्यत्त है, टै। 
इन फे स्वरूप में गन्ध, स्नेह; उष्णता, कंपन आर 
श्रवकाश देना अपने २ नियत धमं जिन पंच भूत जाने 
जाति है । तीसरा सुच्म रूप-गन्ध तन्मात्र रसतन्माव्र 
सूपतन्मात्र स्पशं तन्मात्र श्रोर शब्द तन्मात्र जो इन 
स्थूल भूतों के कारण हँ कहलाते हं । अन्वय रूप में 
सत्व, रजस तमस यह्‌ तीनों गुण जो अपने प्रकाश 
प्रवृत्ति श्रौर स्थिति धर्मो से सवथा मिश्रित श्रनुभूत 


होते हैं । पंचव श्रथ वत्व रूपदहैजो पुरुष के भोग 
श्रीर अपवगे के प्रयोजन सिद्धम लगा हुच्ाहै यह 


वह दै कि जिसमें गुणों के भोग श्रौर श्रपवगं सिद्धि 
की रक्तिदटै। इन्हीं के संयम हारा पाञ्च भोत 
वशीकार होता है । 


सं०--ऋआर सिद्धियां कैसे मिलती है । 
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तताऽणिमादिप्रादु मावः काय- 
सपत्तद्धमानभिघातश्च ॥४५॥ 
प ऋ-( ततः ) उस भूत जय द्वारा ( अरिमादि प्रादुर्भावः ) 
अरिमादि का होना (काय, सम्पत ) शरीर सम्पदा 
( तत्‌ धमो, ऽभमि घातः च ) श्रौर उसके धर्मो के का- 
रण निरोध नीं होता । 
भा---श्रशिमा सिद्धि में योगी सूर्म होने की, लभिमा में हलक 
` हीने की महिमामे बड़ेहोनेकी, प्राप्नि मेँ पर्हुवनेकी 
प्रकश मे मनोमिलाषा का श्ननवरोध, वशित्व में 
चशीकरए, इरित्व में सत्ताधारी दोना वरित्य भें 
सत्य संकल्प शक्ति आ जातो है । यड्‌ पिले कटी 
भूत जप के कारण होती हैः रौर शरीर सम्पदा भो 
मिलती है । 
स ०--शरीर सम्पदा क्या वस्तु है । 


रुपट्रण्यबटवब्रसहनन- 
त्वानि कायसम्पत्‌ ॥९६॥ 


प< ऋ०--({ रूपः लावण्य, वल वज्‌ संहननत्वानि ) स्वरूपवानः 
लुनाई, वलः रौर हीरे के समान रचना (शुद्धनिर्मल) 
( काय सम्वत्‌ ) शरीर की सम्पदा ३ । 

भा०-भूतों के जप से आठ सिद्धिप्रां मिलने पर उस यग का 
रूप परम दशेनीय समस्त शरीर कान्ति लावस्य मय 
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दो जाता है । महानवल च्ौर शरीर की वनाव्ट शुद्ध 
हीरे के समान दद्‌ निमल हो जातीदै यही चारों 
शरीर पेश्वयं शरीर सम्पदा कहलाती है । 

संग्रहण संयममें कोन सी सिद्धियां हे । 


ग्ररणस्वरूपास्मितान्वयाथवच 
सयमादिन्रियजयः ॥४७॥ 


प० ऋ<-( ग्रहण, स्वरूप, ऽस्मिना, ऽन्वयाधथे कत्त संयमान ) 
ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता+अन्वय ओर प्रयोजन वत्ता में 
संयम से (इन्द्रिय जयः) इन्द्रिय जय (हाना है ) 

भा--रूपादि विपयों का नेत्र से जानना प्रहण इसमें नेत्र पन 
काजो सामान्य रूपै वह स्वरूप उस्रा कारणा 
सात्विक अहंकार वद्‌ अस्मिता इनमें तीनां गुणो का 
लगाव अन्वय इसमें भोग ओर अपव ८ मोत ) के 
लिये होना प्रयोजन पन है । इन इन्द्रियों के इन पाचों 
र्पो में सात्तात्कार तक संयम होनेसे इन्द्रियां वशं 
होती है । 

सं- इन्द्रिय जय करने से लाभ। 


तता मनाजविषं विकरणभावः 
प्रधानजयश्च ।४८५ 


ध० ऋ<--( ततः ) उस इन्द्रिय जय से ( मनोजवित्वम्‌ ) ध्वं 
विषय म्रहणु शक्ति वेग, ( विकरण भावः) बिना 
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शरोर कं इन्द्रिया्थक्िया शाक्त, ( प्रधान जयः च) 
प्रकृति विकार पर अपना अधिकार दाना । 
भा--योगी क( मन वग र्का माति प्रत्यक अपने विपयां का 
शाक्त पर अधिकार दोना, विना शरीर साधनक 
इन्द्रिया में क्रिया शक्ति आना, प्रकृति ओर विक्रार 
पर वशीक्ण, यद रतनां मधुप्रतीका नामक सिद्धियां 
प्राप्र दतो है । 
स ---गृह्‌( त सयम किमे कहते है । 


सतपुरुषान्यताल्यातिमात्रस्य 
सवभवाधि तृत स्वज्नातत्वं च ॥४२॥ 


प~ ऋ<- ( सत्व पुरुपा न्यता ख्याति, मात्रस्य ) वुद्धि ओर पुरुप 
के भेद ज्ञानी को ( स, भावा ऽधषटिवृत्वम्‌ ) समस्त 
मावो का स्वामित्व ( सव, ज्ञादृत्वम्‌ ) सव॑ ज्ञात होना 
(लामदहे।) 

भा वुद्धिं त्मार वुरषकमेद्‌ को जान लेने से यागी बाहर चर 
भोतर समस्त भार्वो का अधिक्रार हो जाता है तव उस 
का काम, ऋध, आदि भाव ओर वाद्य सान्दर्यादि उसे 
डावांडल नहं कर सकते किन्तु योगी उन्हें स्वय॑-स्व 
बृत्ति से संचालित करता है रीर लीकान्तरगत समस्त 
पद्‌ाथ-तत्व का पूणं ज्ञाता हा जातादै। इन दोनो सि- 
दियो को विशोका कते है । 


६.६ ४ अथ विभूति पादारम्भ्यते छ 


सं विवेक ख्याति का मुख्य फल क्या है | 


तदधेराग्यादपि देषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥५०॥ 


प० ऋ०-( तद, वैराग्यात्‌ ) उ्तके वैराग्य से ८ ्रापि-भी ) दाष 
वीज, क्षये ) दोषों का बीज नाश होने पर ८ कैवल्यम्‌ ) 
कैवल्य ) ( होता है । ) 
भाल्--वुद्धि ओर पुरुष भिन्नर है यह विवेक भी वुद्धिकादी धर्म 
शरोर वुद्धि का फल है परन्तु पुरुष करा निजस्वरूप नदीं 
हस लिये अपने स्वरूप में ठहरने के लिये इस विेक 
ख्याति द्वारा तैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती ओर इस वैरा 
ग्योदय से अविद्यादि कशों के वीज अर्थात्‌ अविदा 
प्रालेपन संस्कार जल कर चित्तके साथ विलीनो 
जाते है उनके नाश होने पर आत्मा के सामने अरव 
वाहर का कोद दृश्य नहीं रहा चौर पुरुष गुणणे से भी 
प्रथक टो गया इसी दशा का नाम कैवल्य है । 
सं०--योगी को चेतावनी चिह्न करा उपदेश । 
स्थान्युपनिमन्त्रणे मङ्स्मयाकरणे 
पुनरनिष्टपरसङ्खात्‌ ॥५१॥ 
ष< क०-( स्थान्युप निमत्रणे ) स्थानाधीशों के सत्कार से ( सङ्क 


स्मया ऽकरणम्‌ ) सम्बन्ध शरीर ममत्व न करना (पुनः) 
फिर ( अनिष्ट प्रसङ्गात्‌ ) अनिष्ट प्रसङ्ग से । 


& योग दशनम्‌ ॐ ६७ 


भा<- कैवल्य योग का परम पद है वहां तक पहुंचने में जो बीच 
की भूम्यां वह बड़ी मनोहर र रमण शील दोती 
हे उनतरं योगी चकित हकर न विहार करने लगजावे 
रीर जिन इन्दि पर विजय किया दै'उन्दीके वशर्वातं 
हा करर इन दित्य विपयों से सम्बन्ध न डालनलञे। इस 
दिव्य प्रलोभन से पुस्पकोप्राप्नहोने में स्कावटे दातो 
सम्भव द अतः उनमें न फंस जाना चाहिये यह चेता- 
वनी है ! क्योकि योगियोां की चार दशायं है काल्पनिक, 
भधु भू,मक, प्रज्ञा ज्योति आर रति क्रान्ति भावनीय। 
इन में पहिला नय २ योगाराधन का सवितकं समाधि 
वाला होता है । दूसरा मघुमत्ती भूमि द्वारा ऋतम्भरा 
ग्रज्ञा को पाकर भूत आर इन्द्रियों को जीतन के लिय 
निर्वितकं समाधि का साधन करता है तीसरा भूत चयार 
इन्द्रियो को जीतने पर स्वाथे संयम योग से विशोका 
रौर संस्कार रोषा इन दा भूमियां को सिद्ध करना 
चाहता है चाथा मधुमती मधु प्रतीका ॐ}र विशोका 
इन तीमों भूमियों में विरक्त हो सब कुं साधन कर 
लिया है केवल चित्त लय रोष राः है ओर सात प्रकार 
की प्रान्त भूमि प्रज्ञा वाला दहै इनमें साधक यागीको 
बीच के समान पति अवाहन नहीं करते इसी प्रकार 
तीसरे ओर चौथे को भो नदीं बुलाते। दूसरा जो ऋत 


म्भरा प्रज्ञा वालाहै उसे दही प्रलोभन दिया जाता है 
अतःइस प्रलोभन से बचने पर उचा योग डङेः-सकता दै 


६८ छै अथ विभूति पाद्‌ारम्भ्यते 
सं० इस संयम के ओर भिन्न उपाय यह है ¦ 


्षणततकरभयोः संयमादविवे$जं ज्ञानम्‌ ॥५२॥ 

प ऋ ०--(त्तरण, तत्‌ , क्रमयोः) क्षण ्ररसेक्रममें (संयमात्‌) 
संयम करने से ( वित्रेकजं, ज्ञानं ) विबेकज कान 
उत्पन्न होता है । 

भा कालका सब से न्यून भाग क्ञण कहलाता दै उससे अर 
कोड छोरा भाग नीं द्योता इसो के चमे प. के तार- 
तम्य को क्रम कहते हैँ इन दोनों में संस्म करने से 
विवेकज ज्ञान होता हैः अत्‌ यह काल क्षण पूवं काल 
लणणसे पीष्धेकाहै परन्तु दृसरेसे पूवैकारै इस क्रम 
मे जव संयम क्रिया जाता है तो अत्यन्त सदेम क्तणों 
के क्रम सान्तात्कार होता है उस सरम क्षण तारतम्य 
का निश्वय होता है तब योगी को प्रत्येक सुदम वस्तु 
के भिन्न २ साक्तात्कार-सामथ्यं सिद्धि होती है) 

से >--इसर्का उदाहरण दिया जाता है । 

जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्ेदात्‌ 
तुर्ययोगस्ततः प्रतिपत्तिः ॥५३॥ 

१० कर०-(जाति, लक्तण देशेः) जाति, लक्षण ओर देश से 
( अन्यता, ऽनवच्छेदात्‌ ) भेद के शननिश्चय से 
तुल्ययोः दो सदृश्यं के (ततः) विवेक जन्म ज्ञान से 
(प्रतिपत्तिः) निदचय ( होता दै) 
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भा जाति, लक्तण शच्मीर देश भेद से पदार्थो में मेद हौता ३। 
असेएकहीरगकेदो भिन्न जाति के पशुं तो 
वहां जाति भेद से श्रौर यदिषकही रंग श्रौर जाति कै 
दो परशुं तो लक्तण भेद से इसी प्रकार एक दी रंग के 
दो पशु स्थान भेदसेर्बेधेहों देशभेद से जाने जाते दे 
परन्तु जहां यह तीनां भरकार केभेद नदं वहां मेद 
प्रतीति इष विवेकजज्ञान सयमसेहीदहोतीरै। 

सं ० --विवेकज - ज्ञान - फ़ल फे लक्तण को कहते है । 


तारकं सवेपिषयं सवथापिषयमक्रमं 
सेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ 4४॥ 


प० ऋ०--( तारकं ) संसार सन्तारक ( सवं विषय ) स्वद्ा 
विषय कत्ता ( सवेथा, विषयं ) सव प्रकार से विषय 
कत्ता, ( अक्रमं ) क्रम रहित एक के साथ ( विषेकजं, 
ज्ञानम्‌ ) विवेकज ज्ञान है। 

भा - चिना उपदेश के स्वप्रतिभा योग से विदेकज ज्ञान होता है 
सब वस्तुओं को सब अवस्थाश्रों मे एक साथ सव का 
ज्ञान दाथ पर बद्री फल (वेर) की भांति म्रव्य्ल 
करता है । यह्‌ विवेकज ज्ञान पूण ज्ञान कहलाता रै 
संप्रज्ञात योग इसी का अशदहै इसदशामें योगे 
को कोई वस्तु ्रबिषय नहीं रहतो । 

स < ना विवेक ज्ञान के क्या कैवल्य नहीं होता 


१०० ष अथ विभूति पादारम्भ्यते 


सख पएरुषयेाः श॒दिवसाम्ये केवल्यपमिति ॥५५\ 


प० क्०-( सत्व पुरयोः ) वुद्धि अर पुरूप की ( शुद्धि, साम्ये ) 
शुद्धि के समान होने पर कैवल्य टोता है | 


भा<~जव वुद्धि पर रजम रौर तमम मपी मल नहीं रहता तो 
उस में पुरप साप्तात्कार योग्यताशओ्मा जानी रै इसी 
अवस्था में योगा का कैवल्य प्राभ्रे हाती है यह केवल्य 
पुस्प श्र वुद्धि के मेद्‌ प्रतीति कानामदहै चाद वर 
विभूति प्राप्नि के पीले दहीक्योंनदहो रौर चाद टससे 
पूवं । केवल्य के लिए बुद्धि रौर पुरुप का विवेक ज्ञान 
हाना मुख्य ह ! इसमे अविद्या दूर हीती टै उससे 
क्श श्यारक्शक्तयसेकम उससे जन्म का क्रम 
वन्द दो जाना है । इस अवस्था में पुरुष श्मपने शृद्ध 
स्वारूपकार निमल ज्योतिवान कवली दाता दहै } 


इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दौोदित कृते योग दशने भाषां भ)ष्ये 
विभूति पादः समापनः; 


ओम्‌ 
अथः केक्ल्यः काद्ारष्यः 


स~~ कैवन्य का भिग्णय चित्त स्म॑र चित्तिकेहाथमें है इसलिये 
कत्र ल्यपि योगी चित्त का निरय पांच सिद्धियां दारा 


कहते हें । 
जन्मौषधिग्रन्प्रतपः समाधिजाः सिद्धयः ॥१। 


प~ ऋ<-( जन्मौषवि, मत्र तपः समाधिजाः ) जन्म आपथि मंत्र, 
तप तथा समाधि से उतपच्च हुई (सिद्धयः ) सिद्धियां द । 

भा०~कुं सिद्धियां एेसी है कि जिसकी उत्पत्ति कवल जन्म 
मूलक दी हेः उन्हे जन्मजा सिद्धि कदा जिस सांमि- 
द्विक ज्ञान उनपन्न होता है\ पारे आदि रसायन-उप- 
योगी टञ्यों के साधन से सिद्धि दोना ओपधिजा-सिद्धि 
वेदादि स्वाध्याय रौर इष्ट संयम से मत्रजा सिद्धः 
अशद्धि-क्षय द्वारा शरीर इन्द्रियों कौ शुद्धे जिसे तप 
द्वारा प्राप्त करते है उसे तपोजा सिद्धि तथा वह्‌ सिद्धियां 
जो विभूति सिद्धियां है जो समाधिजा कहलाती है प्राप्र 
होती है । 


सं°--मंत्र द्वारा कैसे सिद्धि दोती दै 


जात्यन्तरपरिणामः प्रहृवयापूरात्‌ ॥२। 
प० ऋ०-( जात्यन्तर, परिणामः ) अन्य जाति में ल।दना ( मक्र 
` तस्या, ऽभपूरान्‌ ) प्रकृतियों के भरने से । 


"= 





१८२ कः थ कैवल्य पादारम्भ. & 


भा--शरीर श्रौर इन्द्रियों मेँ विलत्तण शक्ति कादहोना प्रक्रि 
( उपादान कारणों ) ॐ परिवत्तन से होता है । शरोर 
की प्रकृति पांच भौतिक है श्रीर श्स्मितो इन्द्रियों की, 
अव ज्यों र योगी के शरीर श्रोर इन्द्रियों के पूवं शआव- 
यव भिन्नहोष्ो कर उसके स्थानमें दूसरे श्रषयव 
पूरित होते जाते हैँ त्यां २ उसका शरीर बिलक्षण वल 
बाला बनता है उसी प्रकार उस २ जाति के अनुकूल 
शरवयव पूरित होने पर श्चन्य जाति परिवत्तन होतादै 
च्रौर इस प्रकार परिवतत्तन होना योगज धमं कटलाना 
है यह मंत्र तय श्रादिसे योगी स्म्पारन करताहै। 

सं«-- क्या यह प्रेरणा शरीर श्रौर इन्द्रिय के अवरोध को ही राक 
ती दै अथवा परिणामपेसेदहीदहोनेसेद्ोतादै। 


निपित्तममयाजकं प्रकृतीनां 

वरणभेदस्तु ततः क्षे एवत्‌ ॥३॥ 

प० <-( निमित्तं ) निमित्त से (श्रप्रयोजकं ) मेर णा करने बाला 
नष्टं । (प्रकृतीनां) प्रकृतियों का ( बणे भेदः ) रुकावट 
का हटाना ( तु ) किन्तु ( ततः ) उससे ( क्तेत्रिकं चन्‌) 
खेती करने वाले फे समान 

भा०~निमित्त प्रकृतियों का प्रेरक धर्मादि नरह बहतो उसंफे 
अवरोध-श्माबरण को शिसान जैसे कियारी से सियार" 
तक जल मागेको वे योक षद्‌ जाने के लिये काटता या 


छै योग दशनम्‌ ॐ १०३ 


अन्द्‌.करता है उसो भांति वह्‌ रुकात्रट दरकरता है। भाव 
यह्‌ है कि घमं कं समान अधमंभी प्रकृति्यो की प्रवृत्ति 
मे कारण है जव यह धर्मञ्मधमं की रोकको हटाता है तब 
शद्ध परिणाम होने से अच्छा चरर च्रधम द्वारा जब 
धमं प्रवृति को दवाताहै तो परिणाम च्रशुद्ध (बुरा) 
होता दहै। 

सं<--हन निमोण चित्तो का कारण क्या 


निमाणचित्तान्यस्मितमात्रात्‌ ॥४॥ 
प~ ऋ<-( निमाण चित्तानि ) वने चित्त ( अस्मिता मात्रात्‌ ) 
अस्मिता मात्र से। 
भा--यदह बने हुये चित्तं अहंभाव से प्रतीत होते दँ इसीलिये भिन्न- 
भिन्न चित्तो के अभिप्राय भी भिन्नर दी होते है परन्तु 
सव्र मिलकर एक दौ कायं करने वाक्ते बन जाते ह| 
सं---सव मिज कर एक ही कायं करने के सम्बन्य में करते । 


प्रवृत्तिभेदे प्रयाजकं चित्तमकमनेकेषाम्‌ ॥५" 
प० ऋ०~( प्रवृत्ति भेदे ) मुकाव यारूकान के भेद से ( प्रयोजकं ) 
प्रेरक नष्टं ( चिच्च ) चित्त ( एकं ) णक ( अनेके षाम्‌ 
बहुतां का। 
भ{०-शरीर मन, ददाथ पांव नेत्रादि इन्द्रियां जिस प्रकार 
चित्त द्वारा ब्रेरित होती है ओर उसी के आधीन 
काम करती है श्रथवा चित्त उनका अधिष्ठाताहै श्रोर 


९०५ क अथ कैवल्य पादारम्भः 


यही चित्त पूवे चित्त है जो उसे स्वभाव से प्रप्र था शेप 
तो रचनामैं श्राय हुयेयथे च किस्वभाव सिद्धः ध। 
सं --- अव मोत्त हेतुक चित्त को करते है । 


तच वपनिजम्रनादायम्‌ ॥द॥ 

प० ऋ०-( तत्र ) उनमें ( ध्थान,) ज) ध्यान से उत्पद्न चित्त 
( अनाशय॑ ) वासना रदित दोता है । 

भानिमीण चित पांच प्रकार के है उसे ध्यान सै उत्पन्न चित्त 
वह्‌ क्तश कमं वासना हीन दोतादहै अमीर यही शुद्ध 
चित्त मुक्ति का अधिकारी है शोप क्शादि कम वासना 
युक्त हाने से ठीक नां । 

सं--यागी अयोगी दोनो दी कम क्रते है फिर ज्ञोगी के चित्त पर 
कमे वासना कान होन व्यकिया कारण है। 


कपाट क्ाकष्णं यागिनपिविधभमितरेषाय्‌ ॥५७॥ 
> ऋ०--( कमं ) सायं ( अशक्ता, कृष्णां ) न शुक्त ( शुक्त ) 
अशक्त ( अशुद्ध ) ( योगिनः) योगी का (त्रिविध) 
तीन प्रकारका ( दतरेषा ) दसरा का । 
भ०-~-यागो जो कमं करता है वह्‌ न शुक्त न छृष्णा ।कसीं प्रकार 
का न होता क्योकि वह वासना रहित कमेको 
दृश्वराषैरए करते ह दृसरे ( अयोगिर्यो ) के कमं तीन 
प्रकार, अथरत्‌ कृष्णा जो कुस्सित वासना युक्त दोता है 
शुक्त जो तप स्वाध्याय पुण्य कमे युक्त एवं शुक्ष्ण 


ॐ योग दशनम्‌ क १०५ 


सिभित कर्म कहलाता दै होते हैँ ओर बह वासना युक्त 
दूषित होते ह । 

सं2--श्रयोगी वासना युक्त यदि होते हँ जो जन्मान्तर प्राप्त होने 
पर उनमें सब पिद्धली वासनायें एक बार ही क्या नीं 
म्रकट होती । चह चा िद्धली किसी योनि के बासना 


सस्कार्‌क्यानदहय। 


ततस्तदिपाकानुगणानामेवामि 
ग्यज्गिवासनानाम्‌ ॥<॥ 


ष० क्र०--( ततः ) उस क्रमे से ( तद्िपाकाऽनुगुणानां, एष ) 
ठस क फलानुकूल ही (अभिव्यक्तिः) प्रकट ( वासनां ) 
कासनाच्मों की । 

भा कमाद्य जबहोतादहैतो जैसा कमं श्चारस्म किया जाता 
है उमो के अनुसार वासनायें होती हे जो प्रतिकूल 
होती है वह अप्रकट रहती है । यह मनुष्य जन्म कर्मो 
काफलदै तो उसमे वासनां भी वैसीदहदीहंजो 
मानुप जन्म कौ है अतः मनुष्य का मनुष्यसे भोगै 
शरीर उसी अनुसार चेष्टाये होती है यद्यपि इससे पूजं 
उसके शरोर भी जन्म हुए होगे परन्तु बासनायं रबी 
ई हैः परन्तु बह तब तक न प्रकट होंगी जब तक वद 
गिर कर नीचे योनिमेंनष्रहंचेगा। 

श्रं ०-- मनुष्य योनि से यदि पश्-योनि में जीव जवे तो यद कैर 


१०६ छे अथ कैवल्य पादारम्मः ॐ 


सम्भव है कि निकट वासना्श्रोंक्रा तो स्मरण न रहै 
र दूर की वासना की स्मृति रहे। 


जातिदेशकाटम्यवबदितानांमप्यानन्तर्य 
स्मृतिसंस्कारयारेकरूपत्वात्‌ ॥९॥ 


प० ऋ<-( जाति देश, काल, व्यवहितानां ) जाति देश श्र 
काल से मिश्रित वासनां ( अपि ) भी ( आनन्तयं ) 
अमिश्चित है ( स्मरति सस्कारयोः ) स्मरति चअ(र संस्कार 
कं ( एक रूपत्वात्‌ ) समान विषय वाले होने से । 

भा--वासना प्रकट होने में कम॑ अभिश्रण कारण नदीं होता 
किन्तु उनक्रा कारण अपना अपना प्रकट करने वाला 
होता है जिसका प्रकट करने वाला मिल जातादहै तों 
चाद संस्कार दूरकेहों या पास के स्मिति उत्पन्न करते 
हैः । संस्कार चित्त में रहा ही करते टै । उसका उयक्त 
करने वाला कारण मिला नदीं कि स्मरति उठ आती दहै 
इसी प्रकार जन्मान्तर भावनाच्मों कीभो दशादै 
अथौत्‌ जैसे संस्कार वैसी स्मरति होती दहै । 

सं~--प्रथरभ जन्मे तो संस्कार वासनायें नहीं होती तवे फिर 
समस्त जीव किस प्रकार जाति योग्य भोग्य में चेष्टार्र 
मे पाये जाते है । 


तासामनादिखं चाशिश नित्यत्वात्‌ १०। 


-०--( तासां ) वासनां को ( अनादित्यं च ) अनादिता 
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भी ( च्चाशिषः) इच्छा के ( नित्यत्वात) नित्य 
हाने से । 

भ८-- प्रत्येक जीव में सदैव वने रहने की स्वाभाविक इच्छा पादं 
जाती है इस लिए पृवं जन्म अनुभव पाया जाता द 
जिसकी वासनायें इस जन्म में ख्रत्युसे बचने की रहै 
पूवं जन्ममें भी इसी प्रकार होगी अतः उसके ही 
अनुसार उसकी वासना बनेगी रतः उत्तरोत्तर जन्म 
सिद्ध होता है । वासना श्रीर जन्म अनादि है कोड भी 
जन्म सव से पूवं होता नहीं माना जा सकता है । 

सं०- वासना अनादि हैँ फिर उनका अभाव कैसा ? यौर वासना 


रहते मोक्त कैसी ? 
देतफलाश्रयारम्बनैः सं गृहीतत्वा 
देषामभावे तदभावः ॥९१॥ 


प ऋ०--( हेतु, फला, भ्रया, लम्बनैः ) हेतु फल ्ाश्रय शौर 
लम्बन से ( संग्रहीतत्वात्‌ ) सचय हने से (रषः ) 
हेतु फल श्रय अर आलम्बन के ( अभावे ) त्रभात 
मं ( त्द भावः ) खासनाच्मों का असाच दोता दे । 

भ~ वासना श्ननन्त है परन्तु बह समस्त कारण, भ्रति फल 
श्मौर श्राधार तथा श्राभय में संचित होती है अविद्यादि 
क्लेशा शुक्ल कमं वासनाश्रों के कारण हँ जाति, आयु 
छीर भोग उसका प्रति फल है जिस के आधार यह 
दानो टो चह चिस है ¦ शब्दादि विषय श्ालम्बन है 


१०८ अथ केवल्य पादारम्भः 


अब तत्न ज्ञान से इनके कारणों का श्रभावदहो जाता दहै 
तव बासना नष्ट हो जाती है । 

सं ०-जब शरसत्‌ की उत्पत्ति नदीं रीर सत का नाश नदीं तो 
बासनायें जो सदूरूप है यह कैसे निवृत्त होगी । 


अतीतानागतं सरूपताऽम्त्यष्व- 
भेदाद्रमाणाम्‌ ॥१२॥ 


१० ऋ०-{ अतीता, ऽना+गतं ) भूत ओमोर भविष्य ( स्वरूपतः ) 
स्वरूप से (है). (अध्व, भेदात्‌ ) काल भेद से 
( धर्मीणं ) कार्यो के । 

भाग-रेसा नदीं होता कि वासनां का नाश हों तो बह समूल 
दी नष्ट हो जाती हौं, केवल वत्तमान स्थतिसे मूतमें 
चलौ जाती दै क्योंकि कायं श्रपनेकारण में रहा कमते 
हे उनका मेद्‌ कालल मेदसे माना जाता है यह कायं 
भविष्यत अवस्था में हति दे तब तक का प्रकट नहीं 
करते ओर भूतावस्था म अपना काय॑ रकदेवेदहैँ इसी 
प्रकार बासना स्वस्पसे नष्ट नडी हमती किन्तु बद 
भूनावस्था मेँ चली जाती है। 

सं<-- यह्‌ धम यथाथमेंक्याहै' 
त्‌ व्यक्छद्यु्मा गुखासमानः ॥१३॥ . 

प« ऋ ०--( ते ) बे ( व्यक्त, सुरमा: ) प्रत्यत्त सूम्म ( गणार्मानः) 
गुणरूप दह । । 
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भा०~वत्तेमान धमं की व्यक्ताबस्था है ्रौर भूत श्रौर भविष्यत्‌ 
सुम है यह धमे महतत्व से भूत भौतिक पर्यन्त सब 
क सव गुणोंके क्रम मात्र ह यथाथ मेँ सब गुण 
स्बरूपही दह यह"गुण इन्द्रिय प्राह्य नहीं होता जो 
दिखाई देता है बह गुणां का तारतम्य माच्रदही 
दीखता रै । 
संय तीनों गुण मूल कारण दहै तो इन से उद्धत मस्तु ष्क 
कैसे कटला सक्ती है ! 
परिणमिकताद्रस्त॒ततलम्‌ ॥१४॥ 
प० क्र०--( परिणामे, कत्वात्‌ ) परिणाम के एक होने से ( गस्तु 
तत्वम्‌ ) वर्तु-एकता होती है । 
1--गुरण यद्यपि तीन ह परन्तु सव मिलकर परिणामष्क ही 
खत्प्च करते है । यह गुण बहुत होते हुये भी उनके 
परिणाम एक हने मे कोई विरोध नहीं श्राता । 
स ०--जगत गुणों का कात्र है कि विक्लान तत्त्वे मा्ितदहोतादे) 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयाविं भक्तः पन्था ॥९५॥ 
व° ऋ०--( बस्तु, साम्ये ) यस्तु के एक दाने से ( चि्त.रेदात ) 
ज्ञान भेद्‌ न ( तयोः } चित्त श्मौर वस्तु का ( विभक्तः) 
भिन्न २८ पन्थाः) मायै । 
मा<-जब संसारम एक ह पदाथ को देखकर कोट प्रसम्न अर 
श्पप्रसम्न हाता हि इसी प्रकार कोहक्या मोहित होना: 
कोद उसे उदासीनता श्रथौन्‌ उप्ता से देखता है , 


१९० अथ कैवल्य पादरेम्भः ई 


वस्तु सबको एक सी ही भासित दोती है । परन्तु च्नेष्छ 
चित्तो का विषय वह्‌ एक वम्तु हो है यह्‌ क्तान कि 
'“वही यह वस्तु हैः" इस प्रकार की प्रतीति भी सबका 
पक सी है अतः यद्‌ स्वीकार करना पड़ेगा कि चित्त 
से भिन्न को भिन्न वस्तु अवश्य दहै जो अपने स्वरूप भें 


स्थित हे । 
मं० --वस्तु ज्ञान से भिन्न दा तोभो उसी सत्ता तो चित्ताधीन है । 


न चेकचित्ततन्चं वस्त तदप्रमाणकं 
तदा कि स्पात्‌ ॥१६॥ 


पठ ०-( नः, च) नहीं ( एक चित्त तंत्रं) प्क चित्ताधीनं 
( वस्तु ) पदाथ है (तत्‌) बह चिन्व प्रमाण क 
( तदा ) उस काल में ( किं ) भ्या ( स्यात्‌ ) दोगीं । 

भावस्तु ज्ञान के सम कालमेंदोतीदहैन कि अन्य काल में 
इस लिये म्य वस्तु एक ज्ञान के अधीन नहीं होती 
क्योकि उस काल में वह प्रमाण हीन किस प्रकार की 
होगो क्योंकि वाद्य पदाथ तो चित्त से भिन्न अपनी 
स्वतंत्र सत्ता वले है । 

सं०--पदा्थं यदि चित्त से भिन्नदहती कभी उनका ज्ञान दोना 
श्मौर कभी न होना इस में क्या कारण है । 


नदुपरागापेक्षतलोच्चित्तस्य वस्त॒ ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥१७ 
`“ „-( तदुपरागा, ऽपेततत्वात्‌ ) ऽपराग की इच्छा बालां होमे 
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6 \ चित्तस्य ) चित्त को ( वस्तु ) पदाथ ( ज्ञाता्ञातं } 
प्रतीत तथा अप्रतीति"होती है । 
“वस्तु है यह अर ओर उसका ज्ञान होना दुसरी बात है 
ज्ञान न्या के समय चित्तके साथ उस पदाथेका 
सम्बन्ध होना आवश्यक है जो पहिले बाह्य वस्तुत्रां का 
इन्द्रियासेच्।र उसके द्वारा चित्त तक वस्तु-चिम्व 
पर्टचने तक जो पदार्थं का चित्त से सम्बन्ध स्थापित 
हाना है यदी वस्तु ज्ञान का कारण है यदि यह 
सेम्बन्धन ही तो वस्तु ज्ञान नही होता । 
स2-- क्या -वरस्तुव्मों की भांति चित्त कीभी ज्ञात श्रर अज्ञात 
वरृतियोँ रै | 
सदा ज्ञाताधित्तबृत्तयस्तस्रमोः 
पुरूषस्यापरिणाभिलात्‌ १८ 
प० ऋ०-( सदा ज्ञाताः ) सदैव ज्ञात होती है ( चित्त वृत्तयः) 
त्त की वृत्तियां ( ततस्रभोः ) चित्त-प्रभु ( पुरुषस्य ) 
पुरुप को (अ, परिणामित्वात्‌ ) परिणाम शीलन 
होने से । 
भ< वाद्य वस्तु का चित्त से सम्बन्ध इन्यो द्वारा दोतादै इसी 
सम्बन्ध से वस्तु ज्ञात होती है परन्तु चित्त-ृत्तियों का 
ज्ञाना आ्रात्मादै श्रःर इसमे उसे किसी सहायता की 
्रावश्यकता नहीं क्योकि चित्त श्रोर श्रारमा का सीधा 
सम्बन्ध है इसलिये वह्‌ पुरुष से अज्ञात नहीं चा - 


११२ श्रय कैवल्य पादारम्भ 


भी श्रवस्था क्यों न दो । चित्त तो परिणामः 
कभी वह्‌ वस्तु स्थिति जानता है शओ्मोर कभी नह. 
पुरुष च्रपरिणामी है इसलिये यह सदा चिरा बृहि 
जानता है । यह चित्त बाहर की वस्तु योगे उक 
श्राकार में श्राती षं ओर चिति परिणामहीन होकर 
उस परिणित चित्त को देखता है यही चित्त श्रोर 
चिति का च्रन्तर है :- 

सं०-जन चित ही दीपक की भांति प्रकाश श्चोर प्रकाशय श्रपने 
च्राव है तो आत्मा के भिन्न मानने की क्या 
श्रावश्यकता है । 


न ततस्स्वाभास रश्यत्वात्‌ १९ 
ध ऋ०-(न) नदीं (तन्‌ ) चित्त ( स्वाभासम्‌ ) स्वप्रकाश 
( श्श्यत्वात्‌ ) दृश्य हानि से । 
भा---बाह्य इन्द्रिय अं।र शब्द शमादि विपय दृश्य तो ह परन्तु 
स्वप्रकाश नदीं इसी मति चित्त ए्कद्श्य दै बह भी 
स्वप्रकारा वाला नदीं क्योकि चित्त कं सब पारणाम 
दीखते ह परन्तु यदह परिणाम उससे भिन्नडहै। जा 
ष्नका टष्टादहै वही दूसरा पुरुष या ऋवत्मा रभम 
चितिदे। 1 
सं---्याद्ष्टाको एक.समयर्मेदो ज्ञान होते । 
एकसमये चाभयानवधारणम्‌ ॥२० 
इ०--( एक, समे, च ) एक ही समय मं ( उभया 
धारणं ) चित्त अरर विषय का ज्ञान न दहदोनेसे। 


क्ष योग दशनम्‌ ॐ ११३ 
श्रार विषय दो भिन्न वस्नुय॑ हैः इन्तकादष्टा का तक 
ही समयम दो ज्ञान प्रताति टाना मम्मव र्हीं क्योकि 
परिरणम मं त्रात चत्त के लिये भिन्न प्रक्वर के कार्या 
क्‌ लि भिन्न कारणं क्रा होना आवश्यक होता दै 
परन्तु यहां क्रारश भी णक उत्पत्ति म््पक्रिया टै इमम 

उसके दा विभिन्न प्रकार के काये नहीं हो मकनते। 
सं-- चित्त यिपय को देस्वना दै खर वह चित्त आगे द; चित्त 
स्देखा जाता है इमसे तो विषय रौर चित्त दाना का 

ज्ञान हाना सम्भवदहे। 


चि्ान्तरदश्ये बुद्धिव्दधरतिप्रसंगः 
स्मरतिसकरश्चा ॥ २१॥ 


प~ कर०--( चित्तान्तर, दृश्ये ) अन्य चित्त म्रा हने से (युद्धि 
बुद्ध: ) ब्रुद्धि की बढ़ोतरी की ( अतिप्रसङ्गः) पुनरा- 
वर्ति ( स्मरति, संकरः च ) ओरौ स्थति के मिश्रण से। 

भा पहिला चित्त दुसरे चित्त क्रा दृश्य नहीं हो सकता क्योकि 
ज्ञान से ज्ञान की अनवस्था हो जायगी अर स्म्रतियो 
> वड़ा संमिश्रण हो जावेगा । अर्थात पच किसी वस्तु 
क्रा ज्ञान फिर उस वस्तुकं ज्ञान का ज्ञान, उसकं ज्ञान 
का ज्ञान यह्‌ एक ज्ञान कमी वसान पर न अआतेगा 
क्योकि जन्य ज्ञानतोदश्य ही रहेगा अर उसकत 
ष्टा की आवश्यकता बनी दी रदेगी इस लिये चि 


१९१४ क श्रथ केवल्य पादारम्म छ 


से परेचिति श्क्तिरै जो चित्त की म्द 
श्या 


सं -- षित्त यदिनस्वं प्रकाशदहै न न्य चित्त का द्रश्य ष 
उससे श्ननुभव कैसे बनेगा । 


चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्त 


स्वबुद्धि.स॑वेदनम्‌ ॥२२॥ 

ष० ऋ०--( चितेः ) चितिका (च प्रति संक्रमायाः) क्रिया 
रदित में ( तदाकार ऽऽपतौ ) चित्ताकार होने मे (स्व, 
नद्ध , संवे दनम्‌ ) श्पनो वुद्धि का अनुभव । 

भा चिल में जैसे विषय ज्ञान काल में परिणाम देखा जाता द 
उस प्रकार का परिणाम चित्त के अनुभव करने मं 
पुरुष में नहीं हता । पुरुप स्वस्वरूप स्थिति चिन्त करा 
केखता है क्योकि वह्‌ टरेष्टा ओर चित्त श्य है श्रार 
शान्त होने में शान्त र क्रोधमें क्रोधी हुखा प्रतीत 
होता है यथां में यह परिणाम चित्त मेंदहैन कि 
पुरुष मे । 

सं०--क्या चित्त से भिन्न कोई षाद्य वस्तु है श्रौर उसमे भिन्न 
कोड श्राटमा है) 

दरष्टदश्योपरक्त चित्त सवाथेम्‌ ॥ २३॥ 

बु» क्र-{ दष्ट, द्रश्यीपरक्तम्‌ ) दृष्टा ओर श्य से रजित 
( चित्तम्‌ ) चित को ( सर्वाीऽथम्‌ ) सम्पूण वियय 
काला होता दै । 


